पुस्तक-प्रशा- 

“दअममरभारतीः कं समप्त प्रवयन मानवको ह्वा 
नही, प्राणीमाच्र को श्रमरत्त्र का सन्देश देकर, उजंस्व- 
ल्स्थक्तित्व निमांण के लिए उस्पररिंत करते ह । दीघ. 
कालव्यापी साधना का संमिश्रण तो इसमं है हा साथ 
ही उखमं पना माहिप्यिक व साँस्कृतिक व्यक्तित्व 
भी कलक रहा ह 1. साञ्राज्यवादमूलक मांरङ्ृतिक 
परम्पराश्रो से प्रभावित मनीपियो ने श्रमण परम्परा 
द्वारा देश पर पड़ हुए नतिक प्रभाव = रचित मूला- 
कन भले £ नरि हो, पृते ध. व 


कां पटने म्मे विचार ह्वै रूप म. कदल नाक ह 
कि यदि 


युक मं व्यक्तिस्वातंश्यमूलक 4 
श्रमणपरेम्परा एवं 















कं प्ररक विचारो का समुषित 


मूल्यांकन नहीं हुश्रद्ी हमारे राट का! भावा विकाम 


जनयतः < लभद्धंच सक । 
श्रमर भारतं) चिन्त चाह, य्न हे 

किन्तु, वह एक बहून बड़ी मभ. दकि 
मं भारतीय ध्रमं, दशन, सरति. सभ्यता श्रि 
ममाजतसत्वर क स्वर हद्थतन्त्री का फक्त कग्त हुए 


जीन्रन को सत्चरिश्र बनाने ङी भव्य भावना चार 


प्रणा देते ट । 


~ अनि कान्निम्गाग 


घमासोचनाय 





अ -भारती 


 प्रद्वनकार- 


कषिरत्न पएणिदव इनि "नी अभरयच-. ज 


निनय छनि "लं । 


७१) 
(८ 


सन्भति ज्ञान पीठ, भागरा 








सम्‌ १६५६ [ करवरी | 
संबत्‌ २०१२ 


मूल्य--३) वीन सपये 


ग्रयम-प्रवेषा 


कमल बिहिनि क्रे 
जौहरी शार, 


उक्कः, ` कथय 
अपने भिय पाठकों के कर-कमलौ मे-कविरस्न भय 
जमरणन्द्र जी महाराज के लघु-भवचनों का संकलन व सन्पाद्न 
“अमर-मारलो', समर्पित कर के इमे मान्‌ सन्तोष हो रहा रै । 


 कविभ्री जी के प्रवणन युगस्परीं भौर अथलन नूलन 
समस्वा्भो के समाधान मे सफल रहे टै । प्रवयनों मे केवल 
आवना ही नदी, विवार शस्व भी पयोप्व मात्र मे समुषष्मब्ध , 
डोवा हे । | 


भद्धोय कवि जी महाराज जैन अगती के विख्यात विष्णारक 
महान्‌ दाशंनिक, सफल कवि शौर मधुर प्रवचनक्ार है । 
आपके प्रव्यनों म एक अनस यन कूढिवाद के भि पक 
वीखापन भौर वक्यव्य विषम की खपत्थापन शो्ीव मत्वि- 
-शूणे दै । 

कविरत्न जी लम्बे समय से अस्वस्थ है, भौर अभी भी 
बे स्वस्थ नदौ हो पाष है। श्न दिनों में जन्दोनि जो प्रवचन 


विषह, वे लघु प्रवचन हे । क्योकि अस्वस्थ होने खे वे अविक. 
शओष् न्हीं खकते थे । 


भद्युल पुस्तक “अमर-भारती”, अक्छुर वर्वाकास भौर ङ्व 


पूं के क्षु प्रवयनों श सुन्दर खम्यादन टै । दूवं भवनो की 
-अपेका «अमर-भारती"” के प्रव्वन भावना चौर विवार के 
जक्छकर मही विरोष्ा महौ रखते, बतिकि मषा र 
शेक्षी भी इनकम अजलतन है । | 

सन्‌ १९५५ के जयपुर बर्थाधासं के प्रकयनों के भक्टरन् 
॥ | कम्पे भेव भीयुल बाबू प्र मयज जी जेन रिपोर्टर `. १० 
विधान अर्ये रै, जिनके ` शत्साह भौर अथाह परिभ्रमले ये 
संिप्ठ लिपि मँ कितना भम होवा हे! 
किरं ी प्र सराजं म भौर सद्भाव के साथ निखले रे 
हे । सुरुदेव ०९४ के प्रवि ठनकी अनन्य भक्ति भोर 
भद्धाच्का. दी यह शु - फल ह । सन्मति ज्ञान पीठकीथ्मोर से 
मै नका हव॑य प .सस्लेह चामार मानवा ह , 


"जद्नर-भारती' के सुम्दर सम्पादन का सम्पूर दाकित्व 
बश्ला जोर तेजस्वो लेखक्र ओ गिज मुनि जी पर हि। माषा 
का खौम्दयं श्योर शेली का माधुयं भाप के लेखन का विशोष 
गख शै । 


अन्लमे मै श्री मंवरज्ञाल्ञ जी बोथरा छो भी चन्यवाद दगा, 
जिभके प्रवम्य अं ''अमर-मारली", का पकाशन शीच्र भौर 
अण्डे गस हो सकार । मेवरल्नाल जी बोथरा जयपुर के 
छलाह कनक्या" ` जं से द । छर्वोदय शमाच्च र 





४ {( गश ) 
शजनयः ° मासिक पत्रिका छा भी आप काषं करते रहे ह । 
खम्भलि ज्ञान पीठ की जोर से मै आपका भार मानवा ह, 
क्योकि आप नै अपना अमूल्य समय देकर “अमर-भारली 
को प्रकाशिल करने य सयोग दिया है । | 
। रज्नन उल कैन 
मन्त्री 


अमर भारती-संदशंन 


"अमरभारती, जओवनविषयक ्रभरत्य का विशिष्ट थोर 
दिन्य खन्देश लेकर, एसे परिपक्व जिन्तनशील साधक द्वार मुख- 
रिव हर है, जिसका, हृदय उदात्त, निर्मल मौर अखंड विश्वमेषरो 
भृतक भावनाभों से अनुप्रा शिश हे । चिरसंशित विमलसाषना, 
दीषेभनुभव पएष' उन्नत विचार विभिन्न प्रसंगो पर परस्फुट 
हु है, षे, हृद्य को स्पर्शा करते हुए जनजीवन मे सन्निबिष्ट हो 
गए है । स्मुच हृदयोस्थित बाणी हृदय को स्पन्दि करती 
हरे, अन्शमेन को मंष्टृत करली हुदै, भारतोयजनजीषन में 
आप्लावित होकर, सस्छति ओर सम्यला की पुनीव स्त्रोरस्विनी 
बनकर सहस्नाब्दियों तक म। नवता का ऊखंस्वल् एवं प्रो रणाप्रद 
ग्बाक्लर- छहीप्ल किये रहती है । अमरत्व की कामना ही प्राणी- 
माजर को अन्व यतना है । बह केवल वाणीव मव या वैजारिक 

| 
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अगव हक सीमित न रहकर दैनिक जीषन के प्रत्येक कत्र को 
जम्भीरलापूवंक प्रभाषिल कर्ती है, आलोकित करली हे एषं 
अन्न को शदूवुद्ध कर चिरदत्कर्षसू्क उश्चश्मादशां 
खमुपस्थिल कर भावी मानव के विकासाथं सुष्टद्‌ परम्परा का 
निमांण भी करली है । अमरत्व की सक्रिय साधना स्वयं राष्ट 
आआरली का भव्य भूषण है । इसकी तेजस्विलापूणं प्रभा प्राणी- 
मात्र के लिए प्रकारास्तम्भ है । 

सत्य की खपलब्धि ही मानवसाधना का ज्य है । सत्व 
ही संसार मे स्ेज्यापक है, जहां सम्पूणं सम्प्रदाय के संत एकत्र 
हेते है । संत सत्य प्राप्त्य्थं समाज की चिराचरिल साधना नियल 
स्थान पर केन्द्रिल करता है । भाश्लीय परम्परा, नैतिकला एं 
संस्कृति का खमूचा विकाख व ॒₹त्कष ही सत्योपलिभ्थ का 
बा्लविक इतिहास है । बारी, व्यवहार एवं विचार की समन्वया- 
ल्थक त्रिवेणी पर संल का भव्य भवन, मानव ही नहीं, प्राणीमात्र 
के किए निभेय आत्रयस्थान है । संल परिस्थितिजन्य सत्यका 
अवलम्बन न लेकर शारवल सत्य की शोध कर्ते हुए वीलरागत्व 
के प्रशस्त पथ का सोत्साह श्नलुगमन करता है । राष्ट एवं काल 
की सीमां से उनका व्यक्तित्व बहुल ऊरध्वस्त होने के कारण 
निर्मल, भोरक भौर सामान्य जन के लिए शअनुकरणीय बन 
जाला है । अध्यात्मिक परम्पराश्यो मे विश्वस्त मानबएेसी ही 
खरिता में स्नान कर सुङृत्य के पथ पर चलने की उत्कृष्ट प्र रणा 
जेवा है) बन मन तथा जनसंयम ही चत्कष ब अन्तश्वेलना का 
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अधान केन्द्राग-: है । विश्वमेत्री का सन्देश ही उखके चिन्न 
का अधुर भाष्यम है। वह कभी कमी इतना सं -नाशाल शः 
जाला है कि विश्वपीढडा का अनुभव स्वपीढाके स्प में करता 
है । अपने साय सारे विश्थ को आत्मसात्‌ कर लेता है । भतः बह 
यथाथंतः स्वावलस्बी ष स्वाश्रयी ` होला है। प्रतापपृणं 
-अ्यक्तित्श्र सम्पन्न, अलौकिक, व प्रतिभाषान्‌ सन्तो के 
कारण टी हमारा विगत गौरव व अतील अत्यन्त दञ्ज्वल, 
उतम रक एवं बलवधंक रहा है । भारतीय त्तोकचेलना के 
विकास, संरक्षण एष प्रसारण मे सन्लपरल्यरः का प्राधान् 
अतीव स्पष्ट है । -:प्द्‌-८९-८ का मुख्य आधार 
हे उसका चरित्र-संयम । संयम हौ पलित मानव को या 
जागतिक विषमला को समत्व ढी प्रबल प्रणा वे सकला हे । 
-संयम की साधना ही अखंड विश्वमेत्री का जीविल, जागर, 
खांस्छृतिक, व्यक्तित्व पृं एक एसा प्रतीक है, जिख प९ मानव- 
-ला गौरव ले सकती है । श्रान्तरिक विश्वनीति निमाण मेरेसी 
डौ मानबला के उहीपन से संचष' एवं वः यक्तिक स्वार्थमूलक बालो 
को सदा के लिए समाप्ल कर समत्व की मौलिक घाधना को 
विकास संभव हे । 

मँ उत्कान्त पं प्रबुद्ध कलाकार श्रौर सफल संल में भोल्लिक 
मेद नहीं मानला । कलाकार वही है जो श्रास्मस्थ सौन्दयं से 
अआप्तञावित होकर, स्वानुभवमूलक सौन्दयं को जागतिक 
नन्द के लिए एेसे बाष् उपावानों द्वार श्रलुमव करा सके, 





जो 18 अजन्य होकर भी अभ्यंतरिक तन्मयला का सुलभला पृषेक 
बोष करा सके । अन्लर्मन आर भन्वं १५ का जागरण हौ सफल 
कलाकार की रष्वा का प्रतीक है । कलाकार श्यो शा, 
ञेनिका, तूलिका चौर लेखनी का शिल्पी है, तो संत जीवन का 
शिल्पो है । बह - स्मढृत्तिया एं दुष्कमीं द्वारा प्रसित भात्माथों 
को उनकी बास्तविकला का ज्ञान करला -है। श्ात्मल्य 
खौन्दयं पर पदे हए घने वरणो को इटा कर सोौन्दयेऽयोशि 
को प्रञ्यक्िल करता है भौर बह उपासक तक छो सत्कषः की 
चरम सीमा लक पहार उपास्य वना डालता है । 
भारतीय दशंन भौर भ्रमण परम्परा की यह एक एेसी विचार 
मूलक मोक्लिक क्रान्ति है, जिसका, बास्तविक ~ ल्थाकन इस 
जनलन्त्रमूलक युग में निवान्त वां्नीय है । कलाकार सूम 
आधार के द्वारा भतिगल खौन्दय को त्रिचारा जगत्‌ म छान 
कर संसार के सम्मुख भौतिक पदार्थो द्वारा उपस्थित करता है, 
बलो संत जनजीषन को समत्व को मौलिक श्ष्टि पदान कर, 
त्याग भावना द्वारा मानब को अन्यके किए न केषलः 
सौन्दर्योपनष्िधि का माभ्यम ही बनाता है, अपितु, सांस्कृतिक. 
चेतना द्वारा भ्रौरों के लिए शाश्वत श्ानन्दोपलग्ि का प्रधान 
प्रतीक बनाकर गौरवान्विल होता है । कल्लारृति को सममने के 
` लिए विशिष्ट मानसिक पृष्ठभूमि भपेद्धित हे, तो जोबन-सौन्द्यं 
खम्पन्न मानव-इृदय के भ्न्तस्वल को आत्मस्ाः करने के किए 
शदनुक्ल जोधन-दशन भाबश्यक दै । स्वानुभबमूलक सिद्धान्तो 
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का वैयक्तिक जीवन मे प्रवेश लभी संमव है । लोकिक रहकर भी 
जञोकोत्र साधना मे अपने आपको तन्मय कर देना श आरलीय 
अ च्बात्मक सस्कृति का सन्देश है । इसीलिये भारत मे वेय 
कलकचरित्र थार पर बहुत प्रा चीन काक्ञ से दी < दमलापूवक ध्यानः 
दिया गया है । चरित्र मले ही व्यक्ति की मौक्िक सम्पत्ति 
मानी जली हो पर वस्तुलः अनुकरण प्रधान मानवीय शति. 
होने के कारण, बह राष्ट ब विश्व की सर्वप्ाह्य सम्पत्ति है । 

राष्ट का राजनेतिक विकास भले दी षडयन्त्रशोल मनो- 
बियो द्वारा खम्भव हो ? किन्तु, सास्छतिक शोर श्यात्मिक- 
विकास नैलिक जीवन-सखत्य द्वारा ही सम्भव हे | भौरकिसीभी 
राष्ट की स्वाधीनता को रका इन्दौ तत्वों के वास्तविक षिकास' 
पर निर्भर है। सन्मुख ्राध्यात्मिक संतो ने टीकहीकडदाहैकि 
बिना लघुता श्रपनाये प्रसुरर का प्रतापपृणं सिंदासन प्राप्त 
नहीं होता है) एेसे ही साधक की श्नौपदेशिक बाणी रष्ट्रमे 
- जचेतना का सन्देश एूक सकल ह । अनुभवमूलक सत्य ही .. 
साधनालुमूति का शद्‌, पूणं, निर्दोष भर बलिष्ठ माध्यम हि ¦ 
भमरणपरम्परा का जीवन उपयु क्त॒पंकिलियां से श्रोत प्रोत शहा 
है । यदो कारण दै कि भारतीय साहित्य भौर इविष्ास इस 
बाल का प्रमाण उपस्थिव कर रषे है, छि यषां की सं परम्परा 
पर जेनधमे, सस्ति भोर दशन का गहरा प्रभाव पडा है) 
भ्यविलमूलक साधना की विरशषस्ल भावना के साथ बद्ने बाले 
जेन मुनि लोकोत्तर जग क भोर भाष्टष्ट रहते हए मी एका 


६ अभर मारवी | 


"एक लौकिक, सामाजिक या राष्ट्रीय विचारो की -<क्वना 
खे अपरिकिर नही रहा है, बल्कि अड प्रत्येक अ्यविस के अल्थिल्व 
की सुट परम्परा चौर सुरश्चा के लिए सजग प्रहरी रहा । भ 
शो भानला हु कि जानतिक नँ तिक उत्थान का वास्तविक ठर 
दायित्व इन संब पर गन करने वाले नेतारो के दुबल %न्धों 
"वर गही, किन्तु, संसार से कम से कम अपेक्षा रखने बाले छन 
-खन्सों पर है, ओ, केवल दाला के अतिरिक्त जीवन मे कमी भी 
प्राक कीकोटि मे नहीं माता है। भारतीय स्ाप्ाद्प के 
बाद का इतिहास हमारे खम्सुख है । यदि भारलीय सन्तपरन्यरा 
नेसृत्वसम्पन्न ऽयक्ति के जीवन में साकार शीलो, निरि 
तिक दृष्टि से भाज हम न केवल विकास की चोटी परहणी 
डोते, अपितु, राषट्रीयचरित्र का निमौण भी हो शुका होला। भले ही, 
भारत धमप्राण भूमि केशूप में असीलमे कीर्तिं भर्णिल कर 
चुका है, छन्तु, जव तक दैनिक जीवन के प्रत्येक स त्र मँ वेय- 
कतिक चरित्र कीथ्माभा का श्रनुभष नहीं होता लब लक इम 
अपने भआपंको मोनवायर्‌ ससम्पन्न केसे मानल । | 
संयम मेँ बीयं कां उल्लास बनाये रखना श्रमराविथार की 
विषमता निवारक कड़ी है, क्योकि वही पार्थिव व अपार्थिव 
सा- चषशबम्वि का माभ्वम है । जास्मस्थ एव असुमवपूखं 
खन्दयं के शदूबोधन से जनला अधिक से अथिक 
अरिषित दो सके, प्राणीमाच्र आत्मेपम्य की आवना चे. 
आत्मसात्‌ कर सदे भोर प्णकवेतन का बतुयुखो जागरक 
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शे खके, फेसे टी {` चारा, उदाण्त एवं प्रोरशाप्रद विवारौ से 
इत्र रिव होकर ही सन्त भात्म चिन्तन को जानलिक चकालायः 
श्वस्थिल जन के समच मु ह खोलला है । उसे कने के लिए कुथ 
नदी कना, किन्तु, आत्मपीडा प्र सवमूलक भावना से दुःली जन 
जौवन के कारण ही कुष्ट कना है, संचित निधि है उसी को वितरण: 
करना है । बाणी वैमब का प्रदशंन उसका कतव्य नहीं । उसका 
कर्तव्य है अन मन का सवौगीण उन्नयन । बह तनोन्नति में विश्वास 
नहीं करता, बह मनोन्नति छी कामन करते हुए लोकोत्तर 
्रनन्द का चनुभवं करला है । इसी लिए जनता कं हृदय 
सिंहासन पर सन्त का स्थान शअ्रमिट है, क्योकि वह परिस्थिविजन्व' 
प्रवाह म प्रबाहिव नहं होता, प्रवाह को मोडदेता है । 
इसकी बाणो व्यर्थं नहो जाली । वह विक्रार मे संस्कार उत्पन्न कर, 
व्यक्ति कोषही नी, जीवमात्र को परिष्छत कर घुदद भमर 
राष्ट्रका निर्माण करता है । सनुभव इस बालका साश्ञोहे 
कि बाणी रौर विचारों के बाप्तबिक खोन्दयं में निखार तमी 
आता है जब कि ष कठोर से कठोरतम साधनाजीवन की भ्रयोग- , 
शाला मैं दलकर निकलें । विपत्तियों मेंभीोजो सम्पत्ति का 
अनुभव करला है, छसी का वाचा बल साधनामूलक जीवन की 
यथार्था का अनुभव करा सकला हे । जोषनविकास पर बिचार 
कलने का. भधिकार केषल्ञ पेषे ही व्यक्तियों कोह, जो स्वयं 
प्रविद्कल बावार्थरण॒ में पल कर भी भनुङ्ूल तत्वों की ष्टि कर 
स्वान्तः सुच का अनुभव कर सकं । काल्ञ द्वारा कवक्िव शेना 
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देशा रै भौर काल को कवलित कर लेना मानवता है, यदी 
सन्त परम्यरा की रीद्‌ है। 

(अमरभारती, के विवेक सन्त का व्यक्तित्व निःसन्देषट 
बहुत ही उदार, स्नेहस्निग्ध एवं चिन्तन की सुदम आभासे 
श्रोल-प्रोव है । "अमरभारती" में प्रस्तुत विचार उनकी गहनलम 
जीवन-मूलक साधना की सर्वोत्कृष्ट परिणति हे । जिन्हें ्रापकी 
प्रवचनशल का प्रत्यन्त अनुभव है, वे, उपयु क्त पंक्तिगत लर्ध्यो 
-को सरज्ञतापूव क श्रात्मसात्‌ कर सकते हँ । जनमानस सुविधा 
पूव क इन मूल्यबान्‌ प्रवचनं को हृदयमन्दिर मेँ पुनः प्रतिष्ठित 
कर सके लदथं इनको निम्न लीन भागों मे विभक्त किया है- 

(१) जयपुर बषावास, 
(२) भमण संघ विषयक; ` 
(३) उदूबोधन, 
कविभ्री का जयपुर बषोवा् सचमुच, एक प्रकार, स्थानोय रुचि 
-शील मानव संघ के ज्लिए बरदान दी सिद्ध हृश्रा । इस प्रबचनों मे 
मुनिभ्री नेजो प्ररणा मानव समाज को दी है, यदि इन्दं संचित 
कर जीवन में लन्मय किया जाय लो निःसंदेह विकास की चरम 
सीमा लक परुचने के लिए पयोप्त है । कतिपय प्रवचन इन 
पकितर्यो के लेखक ने प्रत्य्च भ्रवणगोचर किये है । अनुभव 
हा कि ये प्रवचन, जसे कि जेन मुनिर्यो के हेते है, 
डने, स्वेथा भिन्न एसे बोधगम्य व ममवेधी शली मे प्रस्तुत 
कि ये गप है, जिनका, जनमानस पर बहुत हो अच्छा प्रभाव 
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पकता है । इसमे संदेह नही है कि कविवर भो की स्नेहस्निग्ध 
वाणी की स्वाभाविका ने वारस्परिक वेयक्तिक स्ानुभूति को 
अहुत बल दिया है। यद्यपि विशिष्ट प्रखंगमूत समस्यार्भों 
सूद्म विवेचन भी इसमे सन्निविष्ट है, जिनका, नेमित्तिक 
सम्बन्ध भले ही केवल जयपुर तक सीमित हो, किन्तु, इनका 
स्वर सम्पूणं मानव समाज की समस्याश्नो को सुल्ञमाने मे सष्टायता 
देला ह । धांसारिक जोवन से विमुख रहने वाला साधक लोको- 
ततर जीवन की शरोर तन्मयतापकेक बदृते हए, छिस प्रकार जनमन 
उन्नयनाथं भ्रयतनशील है, इसका ज्वलन्त प्रतीक प्रत्येक व्याख्यान 
मं प्रतिचिस्बित है। वात्सल्यरस की अजल धारा द्वारा 
भरवादहित ये विचारकण मानब समाज वी स्थाय। सम्पत्तिं हे । 
बिना किञस्ची भेदभावके किसो भी सम्प्रदाय के महान्‌ पुरुषों के 
लि शिवेचक श्रीकी भावन।, अत्यन्त संकीणलामूलक बाताबरण में 
{लने ढलने वाज्ञे जेन मुनियों के लिए, एक एेसा अनुकरणीय, 
अदश उपस्थित करती है जिसकी इस समन्वथबादो नवयुग 
जागरण में सवसे अधिक अवश्यकता हे । | 
असाम्प्रदायिक मनोचरत्ति को जीवनमे साकार करना सच 
मु प्रत्येक उ्यक्लि कें लिए समभव नीं । खाम्प्रदायिकता को 
बिषतुल्य मानने वाले बहुत एेे भो उपदेशराल। है,जिनक।+ भीत्‌ 
श्रसाम्प्रदायिक ग्यक्िित्व भी एक सम्प्रदायक रूपमे दही अस्तित्व 
रखता है । इसका कारण उनकी वेयक्लिक बिचार शैली न 
होकर बनब्रमान की ओर विवेक हीन उपेक्ता ही कना होगा । 
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बेयकितिक स्या थमूखक, खमाज को केवल अतीत के प्रकाशा मे 
देशने के अम्यस्व, श्रपने ही सम्प्रदाय को सवंशक्तिमान्‌ एवं 
प्रशस्त भानने बाले मुनि समाज के लिए कविवर श्री ने साददी, 
खम्मेलन को लकिति करते हुए, जो, विचार व्यक्ष क्यिहै, जो 
प्रवचन दियेहैः वे, भले ही जेन मुनिवरो से सम्बद्ध दो, किन्तु 
अन्त.परीक्ण से यदह स्पष्ट है कि सांख।रिक वृत्तियों सं संघं 
करने बाले प्रव्येक साधक के लिए वे परम उपकारी टै । उनमें 
एेक्य की गंभीर भरविध्वनि ह । उनकी घोर असाम्प्रदायिक मनो- 
वृत्तियों का वास्तबिक सजना मूलक उयकलिकरण, उनके प्रवचनों 
मे समाविष्ट है । एक विशिष्ट सम्प्रदाय से सम्बद्ध होते हुए भो, 
्रापने जिस निर्भीकला से जो उदात्त धिचार उपस्थिल कयि हि, 
उनसे,यदि वतमान जेन मुनि समाज उत्प्रेरित हो, लो मुभे कहना 
चाहिये कि बहुत कु श्र शो मे जन समाज की जो शवितयां भिन्न 
स्थानम नष्टो रहीर्है, वे, बचाई जा सकती है । यह उदारला 
केषल शाग्दिक जगत्‌ तक ही सीमित न्ही, अपितु उनके जीवन 
की वास्तबिक छृतियों मे भी विद्यमान दहै । जेन मुनिसमाज 
भारलोय-संस्छृलि की एक एेसी चढ़ संस्था दहै, जिसका, 
इन्नयन राष्ट्रीय नेतिकपरम्परा के विकास के लिए वरदान 
सिद्ध हो सकला हे, लब, जव कि वे ्रात्म कल्यो को ठीक से 
सममे । सहावुभूवि एवं सदिष्गुलामूल्ञक ¶ृत्तियों के द्वारा 
कविवर ने ब्ादढ़ी सम्मेकज्ञन मे मुनिसमाज ® एकी- 
करण म बो साफल्य प्राप्त किया है, बह, मूतिपूजक जेन मुनि 
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गण के लिए एक ्रादशं रै । छ्ठोटी मोटी श्रथंहीन खः भही 
अर्वाश्र| लिप्त व ॒श्रासक्त रहने बाले मुनियोँ को चादिए किं 
वे मैत्रीमूलक जेनशासन को श्रयिक से शधि 
पल्लवित व पुष्पिते करने के जिगे जीवन की सारी शक्ति एवं 
श्माध्यासिमिक साधना लगा दं । मुनि समाज काणक श्र खलां 
मे बद्ध हो जाना सचमुच राष्टरौय नेपिकता निर्माणकेष्टत्र मे 
एक बहूत बड़ी बिचायोत्त जक क्रान्ति है, यदि यह स्थायित्वं 
रख सङ .लो । 

प्रत्येक प्रमाद सं~क्त ज्यक्तिः को उदूब्रोधन की भावश्यक्रता 
रहती है । अप्रमत्त जीवन ही वस्तुतः जीवन है, जिसमे, सौन्दयं 
की श्रामा निखलर सकती हे । सम्पण मानव्रसमाज को लसितं 
करते हुए जो प्रवचन इद ्रोधन मे संकलिल है, वे, सारे संसार 
के क्लिए अनुपम शान्ति वप्रोरणाकी श्रोर संकेत करते है। 
श्ननेकन्त दृष्टि के प्रकाश में विश्व समस्थाश्नों को सलमान 
का जो संस्छृतिमूलक प्रयास श्रिया गया है, बह, यदि 
राज नतिक जीवन यापन करने बाले नेताके द्वारा हुश्रा ता 
तो शायद विश्वसादित्य की अ्रमरवस्तु षन जाता, क्योकि 
यह रुग राजनीतिमूलक ह श्रौर इतना कि संस्फति भी राजनीति 
की सहचरी होकर ही जोपिल रश सकती है । अजका मानस 
सम्तवाणी को केवल यदी समता हि कि यह तो 
मुक सम्प्रदाय मे सम्बद्ध प्रवचन ह, किन्तु, सूचित षत्य- 
नगल व्यक्त विचार प्राणीमात्र की वास्ल बिक उन्नति को लक्षित 
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करते हुए व्यत किये है । बद भी केवल मानसिक विकार के 
हप मे न्ह, विम, जीवन की साधना में सनकर भौर छनक्रर 
-निखग हे, इसीलिये अमर ह । 

; भ्ममरमाःतं' के समस्त प्रष्न मानबकोदही नही, प्रणी 
मत्रि कोश्रमरत्व का सन्दश देकर, अजंस्रलब्यकिलित्व 
निर्माण क लप उत्मरित करते है । दी्षंकालब्गापी सावना 
का रुमिश्रणतो इन्मेहेदही साथ ही उनमें अपना साहित्यिक 
व सस्छिलिक ठपरविलत््र भी कलक रहा है । साज्ाञ्यबादमूलङ 
सस्कृ.लक परम्परां से प्रभावित मनीषि्यों ने भमण परम्परा 
द्वारा देश पर पदे हुए नेतिक प्रभाव का रवित मूलांख्न. 
भले हीन करिया हो, पर, इन संकलिल प्रवचनों को पदृने से 
विचार भावना के रूप में बदक्ञत जति है कि यदि जनतन्तरभूलक्‌ 
तग मे व्यक्तिस्वातन्त्यमूलक भमणपरम्परा एवं उनके 
ब्रेक विचारो का समुचिव मूल्थां भन नदीं हृभ्रा लो हमारे 
ग्ट का भावो विकास चरम सीमा तक शायद न पहु 
खक । 'भमरभाप्लीः के चिन्तक चाहे न्यकित हे, किन्तु, वह्‌ एक 
बहुत बढ़ी. समध्ट हे । उनके. चिन्लन मँ भारतीय धमे, दशन, 
संस्छलि, सभ्यता शरोर समाजलत्व के स्वर हृदयतन्त्री को 
अंत करते दए जीवन को सरुरूरित्र बनाने की भव्य भावना 
अर प्रणा देते है । 

यलो विबेश्कभी का अ्यक्तित्व इतशा उञ्छवल मोर 
निश्डल रै कि उस पर विरोष कहने को भावश्यकता नौं र 
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आली, पर लिखने का ल्लोम संवरण नाहं किया जा रह सकता । 
कर्विवयं श्री भअमर्यन्द्रजी महाराज जिस प्रकार जाग 
साधक है, संयभमय जीतन उप्रतील करते है, उप्ी प्रकर 
साहित्य निमाण के कत्र मे भी सतत मनष्वो दष्टा क 
ल्पे अपना भस्तिलर रखते है । उनके हदय का कलाङार 
ज।गरूक च्िन्लक़ शौर जागरूक भाग्रोक्ला करूप भं जनित 
है । यष्टा कारण है कि भन्लमुबीचित्तइृसिभे। के निकासक्री 
साधना रल रहते हए भी समाजश्रौर रष्टर शी लःछिक्‌ 
समस्याश्च के प्रति भोवे साव्रधान ह । रितनप्रषन 
मस्विष्क होते के कारण उनके विवाय में दाशंनिकता का रहना 
स्वानाविकूरै । यथपिहद्य सेवेकन्नाकारदह भौररेपे कना. 
कार कि जिनको सावना साहित्यक जगते हो चमत्छत नं 
श्रमितु, श्रान्तरिक जगत को, शरदूबोधित्त करती है । ढा दजन से 
अधिक प्रन्थों मँ श्रापने अपने गहन चिन्तन को व्यक्त किया 
है, लबारा है संजोया है । जहां तङ मेरा विश्वास है करि जैन समाज 
म दर्शन भौर धमं के पारिभाषिक श्यो कोलेकर गम्भार से 
गम्भ-र चश; करने बाले मुनयो श्रौर महामनीषिर्यो की श्रल्पवा 
नही है, न्तु, उनकी जोत्रतगत मार्मिकला श्रोर यथाथता को 
संबेदनाशीलृत्ति से विचार कले बाले भत्यल्प हीह, श्र 
उनकी भी संल्याश्रत्पहीहि, जो विशवसमस्याश्रों कशो वंमा 
के प्रकाश में देखकर श्रतीत के समीचीन तत्तो के भाधा।र पर 
भविष्य के स्वरित भौर घुददृ शवप्न देख रहे ह । एबिवर इसी 
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परम्पराकी की एक एेसो कड़ी है जिम पर भानष्ता 
की छ मरलता पनप सकती ह । 

जीवनोन्नति के प्रशस्त त्तत्र को आलोकित करनेषे जिए 
्ञानशलाका स्वरूप, बहुमुखो चिन्तनशोल इन प्रवचनों का, 
संकलन व सम्पादन विवेचक श्री कं सुयोग्य शिष्य श्री विजय 
भुनिजी द्वारा हो रहा है । यह परम सन्लोष च्रौर श्रानन्दका 
विषय हे । इम लोकतन्त्रात्मक युग मे उदार ज्यक्तिसंपन्न भौर 
मनस्वी व्यक्तियों बी साधनाजनित वा.ण¶ीका ही महत्वहै। 
ऋतः प्रवचन कवल प्रचार का सावन नहीं बनकरमानवजी यनक 
(हत्कष पथ वा सजन कर सके, तो विवेचकबयै श्री का प्रयत्न 
ू. सफल सममा जायगा । 


श्री शिवजीतप भवन 1 
मोती सिंह भोमिर्यो का रास्ता युनि कान्लिमागर 
जयपुर) 
दिनांक ४ माच, १६५६ 
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१ ११ 
भारतीय संरफति का सजग प्रहरी 


भारत की संसछुति--भारत कै जन-जन के सन-मन की 
विराट भावनाश्रों की महान्‌ प्रतीक हे, महान्‌ संकेत है । यह 
सस्कृति संगम की संस्कृति है, मिलन सम्मिलन की संस्छृति है, 
मेल-मिलाप की संति है । संस्कृत का ज्र्थं मात्र इतनादही न 
सममफ-सादहित्य, संगीत, चित्र श्रौर यत्य कला-यह सव शकर 
भी यदि जन जीवन मे सादगी, संजीदगी, सहयोग श्रोर सह- . 
करिता नही, तो भारतीय चिन्तनमें श्रोर भारतीय बिचार 
मन्थन में-उसे संस्कृति कहना :0क गुरेतर श्रपराध होगा । भारत 
की संस्कृति खस कूप के समान नीं है, जो भ्रपनेश्चापमेबन्द्‌ 
पड़ा रहता दै, बस्कि वह गगा के रस सदावाही विशाल भरवाह 
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के तुत्थ है. जो श्रपरने दायें-इाये सरषता श्च.र मधुरता का अक्षय 
भरडार त्रिखेरता चलता है। श्रपनी महान्‌ निधि को भुन्व 
हार्थो लुराता चल्लतादहे। श्रःर साथ हो बहु इषर-उधस सेश्चा 
मिलने वाले लघु-लघु जल पवां को श्रपना विराट रूप भी 
देता बलताहै। भारत को संसक्ति का यह एक म्तोमहान 
संलक्ष्य रहा है, छि श्रह बहुत्व म पएङ्त्वं का शधिष्ठान बने, 
भेदमें श्रमेद का महास्वर भक्त करे श्रोर बिरोष मे भी 
विनोद्‌ का मधुर संगीत अलाप सके । 


भारत री पुर भूमि प्रर नये-नये दशन श्राए, नये-नये 
धम ए चोर नये-नये पन्थ भाए-छ्घं काल तक खन्डोनि 
अपने अस्तत को श्रलग-श्लग रखा-किन्तु श्नन्त मे के सथ 
स्‌ श्रस्तित्व के बेगषान्‌ प्रवाह मे विलीन हो गए । एकमेकं 
हो ,.ए । उन सव का एक संगम बन गया श्र;र, यदी भारतीय 
सकतिदे 

भारत की सस्कृति का सजग प्रहस है खन्त, मननशील 
सुनि शर श्रमशील श्रमण । महावीर ब युद्ध के भी पूवंकाल से 
प्रकाशमान भ।रतीय संसृति का देदीप्यमान नन्दा-दीप काल 
की प्रलम्बता के मोको से भूमिल भले ही पड़ता रह हा, परन्तु 
परम्परया से चलती श्रनि वाज्ञी सन्तोंकी बिचार ज्योतिसे वह 
उहीप्तद्ेतारादहैश्नोर उक्त की श्नजन्त प्रकाशधारा श्राज्ञ भी 
संसार को स्तम्मित्र व चङि कर रदी है। वस्तुतः भारव श 
सस्ति छा सच्चा स्वरूप सन्त परम्परा मेँ ही सुरक्षित ब 
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सुस्थिर रहा हे । भारत का सन्त-मले ही बह किसी भी पन्थ 
का, किसी मी सम््रदायका, ओर किसी भी परम्परा काश्यो 
न रहा हो-उसके विचार मे, उसकी वाणी मे, तथा उसके वतेन 
मै भारतीय संस्कृति का सुस्वर मंत हाता रहा हे । भारतका 
विचारशील सन्त ग्यक्तितः बाहे किखी भी सम्प्रदाय-विशोषमें 
्राबद्ध रहा हा, पर विचारोंकेच्तेत्रमे बह लम्बी छलांग भरता 
त्रया ह | 


गाजस्थानी सन्त यषहांकी बेली मे बल, जन भाण में 
उन्होने पने विचारोंकी किरणों का व्लिरा। मीराकाजन्म 
गजस्थान में हुश्ना, लालन-पालन भीः यहीं हृश्रा, उसने श्रपने 
विचारो की कडि की कियो का राजस्थानी जन बोलीमेदही 
गथा, फिर भी मीरा कौ च्दात्त विचारधारा गजस्थान की 
सीमाश्रों कोलांघ करभारतकेएकह्योर से दूसरे यर तक 
परिव्याप्त हो गर, फल गह । राजस्थानी सन्त भले ही रारश्थान 
मेदी रहे हो, तथापिउनकी शआ्षाज अंचल हिमाचल की 
बलंदियों से लेकर कन्या कुमारी तक जा गृजी, ्ररगज 
महलों के ऊचे सोने के शिखर सं लगा, घास-फस की मेप- 
दियो तक कौल गर, रम गड । यही बात रगाजराती, महार्टरी, 
च्रोर पंजाबी सन्तो केजीवनपर भं लागू पडती रहै । श्रतः 
भारतीय सन्त बंधकर भी वाधा नहीं, धिर कर भी विरा नीं 
च्रोर रुक कर भी स्का नहीं । वह चलता ही रहा, भोर चलता 
ही चकला गया, किपी ने उसे सुना तो ठीक । श्नन्यथा बहू श्रपनी 
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मस्ती मँ मस्त होकर गाता रहा, नोर उघक्ौ स्वर लहरी इठलाते 
¶वन के मकारो मँ प्रसार पाती रही । 


भारतवबषं का वह एक युग था, जव यह के विद्धान्‌ ब 
परिढित देववाणी मे ब लने के नशे भं चूर रहते संसत भष। 
भे भाषण करना वे पने कंश व कुल को निरालीशान 
सममते । महान्‌ हिमालय के स्तेग शिखरो से वे जनताका 
- उपदेश ख श्रादेश देते-अनता उनकेगूढ़ शब्गं के श्चथं कोन 
सममः कर भी श्रद्धा श्नौर भक्ति के नाम पर विनय विनम्रहा 
जातौ । इस अन्ध विश्वास भरी परम्परा के विरोध मेँ महाबीर 
ओर बुद्ध ने श्रपनी भावाज बुलन्द की, जन बोक्ली मँ श्रपने 
विचारो का प्रकाश कलाया, श्नौर वे जन-जन के जीवन मं 
एकाकार होकर जन-नेता, ल्लोक नायक व॒ जनता-जनादन 
यन गए । 


महा वीर श्योर बुद्ध की क्लीक पर रीदे ने बाल्ली सन्त 
सेना खृब्र मजयूत कदमो से चलती रदी, जिससे परिडितो के 
पर उखड़ ग । खन्तों ने जनता की न्राध्यात्मिक नाडी को 
पकक । जनता के जीवन में वे घुल-भिल गण, ओर जनता का 
सुख-दुःख उनका अरषन। सुख -दुःख बन गया । सन्तों को चिन्वन 
धारा गहरी श्चोर विराट बनी । परन्तु .उनङी भाषा जन बोली 
रही । जनकी माषा मं वे सोचते थेश्रोर जनताष्ीबोह्लीमें वे 
बोलते थे । बे किनारे के हिमालय से बाले, तब भी जनताने 
समभर भोर ्चाणार छे महासागर के तल से बले, तो भी 


भारतीय संस्कृति का सकग बहरी >. 


जनता ने उन पशाना । कयोकिके खव साधारण जनता की 
अपनी जान! पहचानी बोली मे बोलते थे, न कि परितो की 
तरह शटपटी बोली में । फलतः जनता की शद्धा ओर भक्ति की 
सरिता का मोद मुडा, च्रोर परितो से हटकर सन्त र्णा 
म च्म रिका, जन-जीवन की शद्धा श्रोर भक्तिका केन्द्र सन्त 
बन गया । 


छ्राचायंप्रवर जिनदत्त सूरि जी- जिनकी आप भाज 
यहा पर जयन्ती मना रहे है--मारत कै उन म्नःषो सन्तो 
से एक थे, जिन्होनि शपने तपरौ जीवन से श्नौर विष्वार पूर्णं 
जीषन से भ।रत की घ्रपुप्त जनता को जागृत किया भथा । जन 
जीवन मेँ ज्ञान की नयी चेतन, व चचार की नव रपति भरी 
थी । उन्होने अपने प्रखर विच,रों का प्रलार मात्र श्रपनो वाणी 
के माध्यम से ही नीं किया, बल्कि श्पने विराट चिन्तन की 
पनी लेखनी से भी जन भाषा मँ अनेक महत्वपृरणं प्रन्थो का 
मन्थन व शु्फन भी किया है । नका जीषन एक एेसा जीबन 
था-जो उत्थान के निमित्त श्चपने घर ओँ भी लङा शरीर श्रप्रने 
प्रसार के लिए बाहर मी भूकता रहा । उनष्ी बिकारधारा से 
च्रोर संयमी जीवन से जन जीवन उत्ररित हो- इसी भावना 
मे उनकृ; जयन्ती मनाना सथंक हात। है । 


भारत-के महान्‌ सन्तो का जोवन अपने ही अन्तबंल.से पनपा 
है, उठा है, चर शब्ा है। उन्होने अपने वचिन्रारों का प्रषार 
तलवार की ताकत खे नही, प्रेम फी शक्ति सेकिया है । परिडितां 


8. अमर-भारती 


ने सन्त से पृष्ठा--^तेया शास्र क्या है ? उत्तर भिला-चिन्तन 
श्रोर मेराविबार हीमेरा शास्त्रहै। मेरा श्राचारद््ी मेरा 
बज्ञ शरोर शक्ितिहै। जन भाषाहीमेरे शस्रकीमाषा है) 
सन्तने जो सोचा, वह शास्त्र बना, जो बोला वह विधन बना 
श्रो धर चल पडे, बही जन जीवन की गन्तव्य दिशा बनी । 
सन्त से पृष्ा गया-तेरा परिवार कौनदहै? तेरादेश कोन 
है ? नपी तुली भाषा में उत्तर मिला । जन-जीवन ही मेरा परि- 
वार है, मेरा समाज दहै। यह सम्पूणं संघारमेरादेश दहि, राष्ट्र 
है । आचाय शंकर की वाणी मे - “स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ।'› यह 
सम्पूणं शृष्टि दी सन्त का स्वदेश दै । सन्त की समतामय। 
द्ष्टि मं सब श्रपने ही है, पराया कौन हे उसे ! इतनी विराट 
रष्टि लेकर चला था, भारतीय संभ्कति का संजग प्रहरी, 
सन्व समाज । [र 
भारठीय संसरति का यक एक महान जय-घष ह, कि श्रतीत 
को मूलो मत । बतेमान को मजवूत हाथों से पकडो श्र 
भविष्य की श्रोर तेज कदमो से बहे चलो । श्रतीत सेप्रश्णा 
ला, वर्तमान से बिचार-चिन्तन लो शरोर भविष्य से श्राशा 
तथा विश्वास का युनष्टरी खन्देशला। हो, इस बातका जगा 
ध्यान रहे कि आपके कदम बतेमान से श्रतीत मन ज्ञोरे। 
उनमें गति हे, तो श्रागे की श्रोर बटे, भविष्य कौ श्रोर चलें । 
आचाय जिनदत्तसूरी ९ सुबोध कालेज, जयपुर 
जयन्ती महोत्सव ` + ` १-५-५५ 
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रसो मन, सावन बन बरसो 


[ षां बास का शुभारमभ्म | 


आज कां यह दिवस, ज्वां वासष्ेप्रारम्म का दिवसदहे। 
्राज सान्ध्य-प्रतिक्रमण के परवात््‌ सन्त जन चार मासे 
लिण्याइषत वषं चूकि भादवेदो हने से पांच मस के लिप 
च्राप कै हम जग्रवुर च्ञेत्रमें नियत-बास हा जागे ! षेसे सन्त 
सदा चक्ञने-फिरने बाला पक्का घुमक्कड होताहै। परन्तु 
चषांकाल मे बह नियत-वाष् हो जातादहै, या दहो जाना 
पड़ता हे । | | 


एक्‌ प्रशन है, जो श्रपना  दमाथान भागता है । सन्त 
विहौर को पसन्द करता है, कि स्थिर वासको ' उसको 


८. अमर-भारती - 


जीवन~अथांका व्धिन क्याहैि{ उसके संयत जीवन की 
मर्यादा क्या है? कव व्षा-काल न्नाए, शरोर कव यै पक 
स्थान परस्थिरहोरहूं ! एक सच्चे साधक का यह संकल्प 
हो सकताहि क्या? नी, कदापि नहीं। उसका यह संकल्प 
यह भावना नीं रहती । विहार करते रहना, मण करते 
रहना, यही उसके मन को भातादहै। प्राभमसे भाम नगर्से 
नगरश्रोर देश सेदेश परिभ्रमण क्ते रहना सन्त कें 
महान्‌ जीवन का साध्य-तत्वहै। शाश्त्र का बचन है, क्षि 
“विकार खरिया मणीणं पसत्था ।' विहार-चयां मुनिज्जनों को 
सदा प्रिय हाती है । शत्रं मे विधान भी है, कि श्रपनी कत्प- 
मयादा के श्रनुसार मुनि सदा यत्र तत्र विचरण करता रहे । 
चयां उसका कल्प भी है, श्रौर इसमे उसे श्रनेक लाभ 
भी दहै । 


जन जीवन के महाकस्तषागरसं ज्ान-डिज्लान के पवनस 
मनन प्रर मन्थन की नहं लहर, नयी तरंगे पदा करना, 
विचारो के महासमुद्रे भ गहरी इषकती लगा कर ` जन-ज्न के 
कत्थाल के लिए, उत्थान के लिये प्राणवंत श्रोर उध्वंव।ही 
किन्तन के मोती निकाल ज्ञाना, फिर खन्हुं जन जीवनके 
कल -कणा म विखेर देना, चन्त जीवन का माम्‌ कतंग्य है । 
प्रसुप्त जन-जीवन को हीं जागत न्दींकरना दहि, बरस्कि उसे 
स्वयं पने अवने भी नव जागरण, नयी चेतना श्रौर 
नयो सू्विं भरनी हे । 


बरसो मन, सावन बन बरसो ६. 


पुरातन आचाय कभी-कभी व्रिनोद्‌ की षाणी म भी 
जोवन की उलमर्नोंको बड संजीद्गी के खाथ सुला कर 
रख देते थे। सुनि-जनों को वि्ार-च्यां कितनी प्रिय हे! 
इस तथ्य को एक जेनाचायं ने व्याकरण की भाषा मे बड़े मधुर 
ढग से समभायाहै। वह कता है, एक शब्द पेता हे 
“जिसके श्रादि मेँ "आः जोड़ने से जन-जीवन के प्राणां का 
रक्षक बन जाताहे, ्रादिमे श्रि लगाने से सन्तजनों को 
प्रियो जाता, दिम ध्र" जोडने पर सबको प्रिय होता 
। ह, जीर श्यादि मे कुच भी न लगाने पर बह शव्या को प्रिय हो 
जाता हे। बह जादू भरा शब्द है- शार ।' ्आचायं 
कहता है - 
चायुक्तः प्राणदो लोके, 
वियुक्तः साधु-षत्लभः। 
प्रयुक्तः सवंविद्धे षी, 
केवर स्त्रीषु बन्लभः 1” 
्राहार-मोजन सवको प्राण देता है, विहार -परिश्रमण 
सन्तां का सदा प्रियदहोता है, प्रहार-चोट सबका रप्रिय दहःती 
है, बुरी लगती है, श्मौर हार,-श्राभूषण स्त्रियों को श्रति प्रिय 
लगता है । 


चि्ार सन्तो को कितना प्रियषशोताहे? इस बातका 
पतात तब लगता है, जब बर्षा-षास समाप दने को होता 
डे श्रपषलोगों मे से ब्रहुत से श्रद्धाशीज्ञ व्यक्त्ति श्रपने मले 


१०. मर्~भारती 


मनक भुलावेमे डाल कर विचारकग्ते होगे, *क्रि नियत 
वासमरता मकशराजको घछुलस्राता ही रहती है। र्ने-सहने 
को सुखद स्थान, खाने पने क! श्नच्छा रहार-पानी । किर भी 
सन्तांको विर प्रयक्यों हेता! विहार कालमेक्या 
सुख है { क्यासुबविधादहै! न खाने को पूग भाजन, न प्यास 
नुमाने को पुर पानी, न रहने का श्रनुक्रूल्ञ स्थान ही 7 परन्तु 
भँ कहता हः कि भगवान्‌ म्ाकीर के सपृतां के सम्बन्ध में 
द्‌ानतामयी यह्‌ विचारणा याग नहीं। सन्ता करा जीवन तप, 
स्याग श्रोर संयम का जीवन है । प्रतिकूलता में युस्कराना, नौर 
अनुकूलता मे सावधान रहना, सन्त जीवन कौ सच्ची कसौटी 
है । परीषह घ संकट से घबराङर एक म्थान पर बेठ रहना 
साधुत्व का मागं नीं हे । निरन्तर तपते रहना, श्रपने लक्ष्य 
की शरोर षदृते रहन।- यही सन्त जीवन की शान ह । 


जल को स्वच्छता शरोर निमंलता बहते रहनेमेंहै। 
एक स्थान पर पड़ा खडा पानी गंदा व बदबृदारहो जाताहे। 
मतत प्रबहशशीला सरिता की नव धागाश्यां मं प्रवाहिन हाने 
वाला जल ष्द्ानो से लङता, मेदानों को पार करना, लहराता श्रौर 
इठलाता- नत्र जीवन श्र नयी स्पफुत्ति का सन्देश देत है। 
उसकी शीतलता श्चोर पवित्रता बनी रहती हे। किन्तु वह 
जल जब पनी धारासे विद्धेःह पाकर किसी गतंमे जा 
मरता हे, तब बह स्वयं ता दुषितहताही है, पने श्रास- 
पाछङे बाताबरणकोभी दूषित बना डालता हे! मल्ेरया 


बरसो भन, सावन बन रसो ११. 


को जन्म देने वाने मच्छरों कोापदा करत) दहै। पानीतोसदा 
बहता ही च्छा श्रोर सन्त सदा रमता ही भला- 
बहता पानी निमला, 
पड़ा गंदिला होय । 
साधू तोरम्ता मला; 
दोषन लाने कोय ॥' 


पानी बहता भला श्रौर सन्त रमता मला। रमते का 
श्रथ ह-- च्या, विहार, पर्श्रिमण । क्यो किरमतेयोगी ओ 
"दोषन लारो काय ।» मोह, ममता श्रौर रागद्वेष के दुर्वार 
विकार उसङे मनको चेर नदीं सकते है । नियत-वास दो 
बेट र््नमेंदेषहीदेषहैः। क्योकि उसमे एक त्तत्र विशेष 
के प्रति श्चासक्तिवेदाहोगी। जन-गीोवनका मन्तकेभ५तिजो 
सद्भाव श्रौर श्रद्धाह, तथा सन्त का जन-जीवन कै प्रति 
जाप्रम व सयोग ह,- व मह रूपमे परिणत हा सकता 
है। प्रम भोह बन सकता है, सत्मग श्रासंग बन सकता है, 
रोर श्रद्धा ्नन्धानुराग का चे.गा पहन सकतीदहै। प्रम श्र 
महम सत्संग श्रःर श्रासंग् में तथा श्रद्धा च्नोर ्न्धानुरागमें 
श्रन्तर है -बङ़ा ्न्तरहं' एक लङो साध्य श्रौर साधक के 
पवित्र जवन केलिए खतरेका चिन्दु है छीर दुसरी कड़ा 
भक्त चार सन्त के उत्थान मं निमित्तह। जब जीवन सत्तंग 
को सर्प भूमिका छड़ करश्नासंगको क्दंममभूमि मे जा 
टिकते, तत्र तोकमनस मेस म्यैश्रोर मेरे, इी सकं 


१२. अमरभारती 


पासी भेद बुद्धि अन्मल्लेती है श्रोर जन-जन ॐ जोधन में 
ममत्र॒श्रौर भोह मूलक सम्प्रदायवाद तथा पन्थशाली का 
प्रचार व प्रस।र होने लगतादहै। साधक को पतन केडइस 
महागतं से बचने ऊ लिए ही सन्त केलिए विहा. का 
विधानहै। 


मैं श्रपने श्रोतार्धोमेसे पूछता ह कि दमे वषांवास 
करना १दङता है, या करना चाहते है । श्रोतार्श्रोमे से एक ने 
कहा- करना पडता है, चाह नहीं है, करने की । हा, ठीक हे, 
अरप ने उत्तर देने में गहरी दइबकीलगाक्लीहे। मै समभता 
2, कि मेरे श्रोता सूने मन के नीं हं । उनका मननशील म्न 
विचार सागर की तरगों म तरंगितदे। कभी-कर्भः श्रोता टक 
निशाने की बात कह जाते है| श्रवण करके मनन करना 
श्रोतारं काधमंहै, कतेव्यदहै। तभी वे ग्री इूबकी लगा 
सकते है । 


मँ पसे कह रहाथाकि वर्षा-कालमेंहमे एकत्तेत्र 
मं स्थिर होबेठना पड़ताहै। क्योकि बषां बरखने से सारः 
धरती हरी भरी हा जाती है। वनस्पति काय की शच्भिव्द्धिग्रर 
त्रस जवो की उत्पत्तिके काण वषांकाल कौ विहार-चयां 
मै यतना श्चोर विवेक से गमन करने पर भौ सन्तजन 
ओर्वोकीदयाकापूरे हूपमें पालन नदीं कर पति, नर्हीं कर 
सकते। अतः सन्त अपने कल्प के अनुखार, विधान के 
अनुस्प वर्षाकालमे वार माश्चका बर्षावाख करतादै, जसि 


बरसो मन, सावन बन बरसो १९. 


श्राप श्रपदो जन-बोली मेँ चाठुमांस कहा करते ह, चौमासा 

कहा करते है । द्वादश प्रक।रके तपा मँ एक तप §,- ्रति 
संलीनता ।' श्रथात्‌ जीवों को नुकम्पा श्रोर दथा के निमित्त 
पने श्रापको समेट कर रखना । श्रपनी बाहरी क्रियाश्रों को 
शरीर की हल-चल को सीमित श्रर नियभ्मत कर लेना। 
इसी का तेत्र सन्या भी कहते है । इसटच्ष्टिसे सःत जीवन 
मे विहार-चयां यह भीषएकतपटहै रर वर्षाकालमे रस्थिरदहा 
बेठना यह भी एक तपहै। साधुत्व का सम्पूणं जीवघन ही 
तपोमय है । 


मँ श्रभीश्रापसे वषा कालके विषयमे कह ग्हाथा। 
वर्षां छव होती है ? यह्‌ ्रापका पताहीदहै। पलेच्रातादहै 
भीष्म ग्रीष्म, श्रातप श्रौर प्रचण्ड धूष । श्राकाश तपने लगता 
है, ओर धरती श्राग उगलने लगती है। सम्पूणं सुष््टि 
अग्निमय षहा जाती है। तपतपाते जेठ मास कीलुरश्रोँसे न 
केवल मनुष्य, पशु, ओर प्ली ही, बर्ह्कि पहाड़ तथा मेदान भी 
मुलघ-मुलव जाते है। प्रकृति के कण-कण व्िखरी उस 
आग का शान्त करने के लिये मनुष्य श्रनेक प्रकार के प्रयत्न 
केरता हे । अपने मकान पर दूकानों पर श्रोर व्राजारों मे पानी 
चिडक-छिडक कर उसको शांत करतादहे। किन्तु उसा यह 
प्रयत्न उतन। ही निःसारहै, जेसा कि महाग्नि कार्ड को 
बुफाने के लिये दो चार पानो छ्ीटे डालकर बेट जाना, शरोर 
खममः लेना, कि श्रव भ्ग्निकःण्ड शान्त हेः गया है यद 


१४. अमरभारती 


श्रसीम कायं मनुष्य की स्तम शक्ति से मला करौ हो सकता 
हे? कसेष्ा सक्ता है ? यद्‌ महाशक्ति तोडउम महमेव में 
ही है जा घहूर-घहर कर श्राकशषर लला जाता है, श्योर 
छदर-अशर कर धरतो पर बग्म पड़ताहै। श्राकाश के विराट 
भरांगण में घुमड-वुमड़ कर उठ खड़ी हने बाली काली्पली 
चनघ।र घटँ जव हनाग-हजार धाराश्चोंमें धरती से मिल 
भेट करती है, तब कीं धरनी को तपन वु मर्त) हे । मनुष्य 
पशु श्नःर पन्यो को सुख श्चार शान्ति मिल पाती है। भ्ाकश 
म शीत पवन लहरे मारने लगता है । धरातल के महागभ में 
से हजारों हजार सूपांमें हरियाली फूट निकलतीहै। स्वंत्र 
सुग्ब, शांति श्रोर समृद्धि का सुखद सार होने लगता है । बन 
हरे-भरे हा। जाते ई । पहाड़ भरे पूरे दीखने लगते है । रों 


ओर हरियालः ह्ला जाती ह । 


मानव कामन भी अपने श्राप मे एक विराट बिश्व 
ह । उसमे भी विषय श्चोर कषाय की श्राग धूधू कर जलती 
हे । कराम, क्रोधः, लेःभ श्रनोर मान की प्रदग्ध करदेन वन्ती 
गरम लू चलतः रदतीहै। माया श्रोर लनाके श्रेधङ़व 
तूफान उठते रहतेरह। मन को अशान्त, असंयत श्रौर 
प्रसन्न बनाये रखते दहं । विदत मन शाभ्ति, संत.ष व॒ सुख 
का श्नुमभव नदीं कर पाता। मानव मन संसृत तव बनता 
है, जब उसमें प्रेमत्रोर सद्‌भाव का मह्‌।मेघ स्ने की बां 
करने लगता है। उस समय मानव के ्न्तजगत में घ्र्दिसा 


करमो मन. स।वन बन बरसो १५. 


मत्रो श्रोर कषणा की केमज्ञ ह^रेयाली फूट पद्ती ढै । नेह 
सदूभाव श्र.र सहयेःग कामन्द सुन्दर समंर प्रवाहित हने 
लगता हे। मानव्र मनकी त्रिकृत मुमि संस्कृत वन जातीहे, 
कठोर धरतो मृदृवन जातं हे। जिसमे अणुत्रत के सुरम्य 
बोज टुगमतासे पनषपतेहें। स्मेह, सदभाव, सहय ग, शरोर 
सहकार के प्रयोग से चित्तम एक प्रकार का अनन्द, उटज्ञास 
चछर प्रमोद बहृत' हे, जिससे मानतर, मानव कै प्रति विश्वास 
करन। सीखत। हे । 


एकर सन्न क्राममग्मं कति मानप्त मधुर स्वरम गा चउडा 
या-“'बर मन, सावन बन बरनो ।" मेरे मन! तुम बरसो। 
मवन बनकर बग्सा | मूसनाधार्‌ बरमा । रिम~-'भम हकर 
बरमा । धीरे ब्त, वेण से बरसो। बरसा, बरसते ही 
रह -रुको मन । श्र्दिम्रा, समता श्रर सत का नीर ब्हादो। 
स्नेह श्र सद्‌ भाव का मस्त पवन बहने दो। सयम श्रौ 
वराग्यकी मृदु हिलोरे उठने दा । मेरे मन! तुम सात्रन बनकर 
बरस पड़ । मरे जीवन के अरगु-ष्ररु मे, कण-कण में बरस । 
द्र कहां बरसोगे तुम ! बर्सो, सूत्र बरसा-परित्रारमें, समान 
मे, श्रररष्टर्मे। ्राजके जन-नन कै जीवन में, संघं, 
तरिभ्रई्‌ ओर कलह री जो सवप्राक्ती भयंकर श्राग जल रही है, 
चसे शान्त करने के लिर्मेरे मन! दुम स्वनं के सुहावने, 
कारे-कजगरे मेघ बन कर ठुमद-घुमड़ कर बरस पडो । इतना 
बस", छ तुम्हरे वेणवान्‌ नोर के प्रवाह में-व्यक्िति समान 


| | १४. असर-मारती 


चौर राष्ट को अशान्ति, अविश्वास चोर असयेग की कलुषित 
भावनार्पैँ बह-बहकर सुदूर विस्ट्ततिमहाखागर में लीन हो 
आर्पे, जिद से व्यक्ति. खमाज श्रोर राष्ट्र सुखद जीबन व्यतीत 
कर सकं । मानब का अशान्त श्योर श्रान्त मन अष सरस 
सुष्ावना, सावन धन कर बग्सना सीख लेगा, तब वह पने 
मनोगत जात-पांत के ट्टा को, ऊँ चन-नीषच््के रगडा को श्योर 
मान-महन्ता के मगा को भूल कर एकता, संघटन शोर सम- 
भाव के सुन्दर बाताबरण में पनप सकेगा, ऊना खट सकेगा, 
अपना उत्थान चोर कल्या 7 कर खकेगा । 


खोजत खम्त-खम्मेलन के कायं-कम मे, 9. जव व्यस्त था। 
एक खञ्जन भाकर बोला- “महाराज, अप अपनी समस्यां 
के सुलकाने मँ ही मस्त रोगे, या कुष्ठ हम लोगों दी भी खलमी 
जलमर्नो को भी सुक्ञकाने का खमय दे सफोगे १ सज्जनः का 
स्वर करणा पूणं था । भने उसकी बात मेँ दित्चस्पी नेते हर 
कदा-- “कहो तुम्हारी क्या स्रमस्यर्पै ह ? ''उसने कहा-“बेसे 
तो समश्या कु भी न्दी, ओर हे. तो बहुत बङी मी ? “सुनेगे, 
तो श्रापको ताञ्जुब भी होगा. श्योर हंसी मी ्यगी, कि क्या 
ये भी श्रपने को भगवान्‌ महाबीर का भक्त काते हैँ ? भावक 


कहलाते हँ ? बात उसने यों प्रारम्भ की-“ हमारे याँ 
ली का गडा खड़ा होगया है । बरसों होगए ईह, अभी तक निष- 
टने-म नदीं श्राया ।" भँ नीं सममः पाया, उषी संदेवभयी 
भाषासेकिण्डष्दो ज, क्याबलाह ? कमते कममेरे जीवनमें 


बरसे मन, साक्गन बन बरखो १७. 


हो बह एक नयी समस्या हो थो । उत सज्जन ने अपनी बात 
को स्पष्ट करते हए कहा -““ इमारे यशं के ्सबाल द्‌ो थोकों 
ञे वटे है -“ एक ज्यापारः शीर दूसरे राज्ञ-कमेचारी । "राज्ञ- 
कमं चारी सत्ता प्राप्त होने से श्रपने नाममें शदो जी'का प्रयोग 
करते ये- “जसे भेडारी जं, मोहनलाल जी ।” एक जी गोत्र 
के रागे, श्रोर दूसरः नाम के यागे । परन्तु, व्यापारी लोग 
एक ही *जी' लगा सकते थे । पर यह उन्हे शल्य ` छी तरह 
ुभता था । कालान्तर मं राजा साह से पटा लेकर व्यापारी 
भी “दो जौ” ज्ञगाने लगे । बसं, रगड़े-मगडे का मूल बीज यही 
-है। अनेक प्रयत्न मी किए, योर कर रहे है, परन्तु अभी तक 
समस्या घुलमी नहीं ह । बिरादरीदो दुका में बंटी हर्पहे। 
इसी कारण धमं भौर समाज का कोर भी उत्थान का कायं ह्म 
नहीं कर्पतिहै। 


इस सञ्जनी बात में कितना दद्‌ था { कितना भा, शस 
के दिल में तूफान! मै समभार कि इन रणां. का, ऊगकों 
का, रंटो.का-श्रोर समस्याभों का अन्त तभी शोगा, अव. मानव 
का मन शुद्र घेरो से उपर उठकर विराट भावना के प्रबाहमें 
गतिशील बनेगा । अपनी सुख-समृद्धि मे फूलेगा नही, योर 
दूषरो के बिकासमें सुज्से गा नीं । गए-बीते युग छी इन 
गली-सड़ी दीषायों से ऊपर उठकर जव मानव स्नेह स भव 
शरोर खकार की मृदुल भावनां से उत्प्ररित होकर अपने 
मन को विराट चोर उदात्त बना लेगा । अपनी बुद्धिके हारों 


-¶८. अमर-जारती 


को नये वि्वारो के प्रकारा के लिए खुला रखेगा भौर भपने 
भानख के खर भव-कणों को अन-जन मे भिखेर देगा, तवं 
` बह सुखी, खभृदध भौर बद्लवान बनता बला जापगा । | 


षां कालज्ञ सरखता अर मधुरता का महान्‌ खन्देश-वादक 

है । शस स॒हावनी लुं मे जैसे बहिजंगत्‌ मँ सरघतः, सन्द्रता 
आर मधुरता का भामबर्ष त होता रहता है, बेसे ही मानवके 
अन्तर जगत मँ भी स्नेह की सरसवा का, सदूभाव की मधुरता 
का भोर सहकार की सुन्दरता का अजस्ल असृतमय अभिवकषण 
वमी सम्भव हे, जब वह्‌ अपनी मनो-मूमि मे से भथं-हीन, 
ष्क शर निर्जाव विधि-निषेधों के तृन भोर अन्वा को 
शान्ति, खमता तथा विवेक-बल से बादर निकाल ्पेक्ने में 
समर्थं शो खकेगा तमी बह युग-युग से सूखी अपनी जीवन 
धादियो मे म॒न की खरख भौर सुखव्‌ बरसात बरसा सकेगा । 
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१३. 


मानव मन क नाग षाक ¦ अहंकारं 


मानष जव बद्प्पन के पहाडष्ी डईगोच्ोटी पर षद्‌ कर 
षने भास पास के दुसरे मानवो शो ठच्छं ब हीन मानने 
कञगता है, तब उसकी इध भ्न्तर को एत्ति को शास्र भाषा में 
महंकार, अभिमान श्नोर दपं कहते है । भहंत्ववादी मानव 
परिवार मं समाज मे भौर राष्ट्र मे अपने से भिन्न किसी दूखरे 
छ्यक्िति को महव नही देवा । दप-सपं से दष्ट व्थक्ति कमी-कमी 
अपनी शक्ति को बिना तेल, बिना नपि काथं करे छी पृष्टव 
करता है । परन्तु मन्व मे असफलता का ही मुख देखता है । 
क्योकि उघङे अन्तर मन मे थधिकर.क्ञिष्ता भौर म त्वा 
की शृत्ति इतनी प्रबज्ञतम हो उठती दै, कि षह दूसरे के सहयोग 


२०. भमर~-भारकी 


तथ। सहरार का अनादर भो कर डालता ह । अनुश्य जब 
भ्हंकार के नदो मेँ चृर-चूर रहता हे, तब उसको दिल व 
दिमाग पने काबू म नं रह पाता । श्रंकारो मानव के 
आवन की यह कितनी विकट विडस्बना टै ! 

मनुष्य भपने शरीर को बङ़ोसेः षड़ीचोट को बरदाश्व 
कर जाता हे, किन्तु वह अपने अन्तर मन के गहरे कोने में 
पदे महत्व पर कोमल कुसुम के श्चाघात को भी सह नहीं 
सकता । मनुष्य का यह अहंत्वभाव उसके जीवन के शरनेक 
प्रसंगो पर अनेक स्पों में श्रभिन्यक्त होता रहता है । मानव के 
मनका भमिमान एक चतुर चालक बहुरूपिया के तुल्य है । बहू- 
सूपिया एक हौ दिवस में अनेक बार श्ननेक लयो को बदल बदल 
कर बाजार में भाता है, नौर हजारो हजार जन-नयनों क धोका 
दै, मागजाता हे । मान मन के अन्तराल में छुपा महत्व माव भी 
मानव की चेतनाको धोका देता है, लना भौर माया करता है । जन 
मच पर कभी बह कऋूर बन कर उपस्थित होत है, कमी दया-प्रवण 
होकर पस्तुत हाता हे । कभी बह शत्र बन वेठता है, ओर कमी 
बह पने स्वाथ के भतिरेक की पूर्ति केलिए परम मित्रके रूप 
मे भ्रकट होता है ! यों बह अपने शापे में एक हकर भी अनेक | 
 ष-रूपाय हे । छगु होकर भी महानट, लघु होकर भी 
बिराट हे । | | 
मनुष्य के भमिमान-केन्द्र अनेक है. जिनमें शरीर पहला 
हे । मनुष्य अपने शरीर के सवयं पर, शप-ज्ञावण्य पर शौर 
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रंग शूष पर फूला नीं समाता । बह मूल जाता हे कि बह शूप 
बिलास घंसार सागर का अस्थिर जल बुद्‌-बुद्‌ है ` सनत्कुमार 
अक्षवती अपने अपार सूप चेभव पर कितना गर्वित था ! स्वग 
बासी देव शरोर देवों का राजा इन्द्र भी उसके रूप सदयं पर 
अगध था । रूप श्रौर सौन्द्यं अपने श्राप मे बुरा नही, बुरा हे, रुष 
का मद्‌, सोदयं का चहं कार । घनत्कुमार ने अग्ने जीवन काल 
भे' ही अपने सोदयं पुम को खिलते श्रोर महकते देखा-भ्ौर 
चैसखा उसे मुरफाते ष डते । जीवन ओर जगत की वह कोन 
बस्तु हे, जिस पर मनुष्य ल्थिरता का अभिमान टिका सके । 


रप सोदयं की तरह मनुष्य पने नाम को भी अरजर-श्रमर 
देखना चाहता हे । नाम की लालसा मनुष्य को अशांव रखती 
हे | नाम के लिए, यशःकीरतिं केलिए, नोर ख्याति के लिए मनुष्य 
आपने क्तंग्य भोर अकतंव्य की भी म्यादा-रेखा का उल्लंघन 
करने मे' किसी प्रकार का संकोच नहीं करता हे । 

इस सम्बंध में भ आपको जेन इतिद्ाख कीएकसुदर 
कष्ानी सुनाता हँ ! भारतवषं का सवं प्रथम महान्‌ सम्राट्‌ भरत 
दिग्‌ विजय करता करता ्रषमदूट पवंत पर पटुता है, चोर वहीँ 
के दिशाल रल शिला-षट पर पना नाम, अपना परिकय भ्रकित 
करने की प्रबल लाल्ञसा उसके मानस में जाग उठी । जरा गोर 
से देखा, तो भालूम पडा कि, यदो परिचय तो क्ष्या ! ^भरल, इन 
लोन अक्षरो को यैठाने की भो जगह नहीं । जारो अर लालों 
अक्कवर्तियों ने अपना-अ्पना नाम जदा है-इन शिन्ना-पटां पर 
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चोष्य -“"किसी का नाम मिटाकर अपना नाम टाक दु । व्योदी 
अरत का हाय उठा, किथी का एक नाम मिटा ओर" अपना 
अर्ल, नाम सत्कीशं हृश्रा, स्योद्ी अरत के हृद्य गगन मं 
बिवेक-जुद्धि दी विजली कौधी-जिसि के ज्ञान प्रकाशा मे भरत 
ने पद़ा-“आाजतू ने किसी का नाम भिटाया है, कल कों 
लेरा ऊी नाम मिराने बाला षदा शोगा! अरत कीः अन्तर 
चेतना जागी श्नीर विचार किया-यह अहंत्व-भाव की मोष 
भादकता, बड़ी बुरी बला है । भरत, इस विश्व के विराट षड 
पर किका नाम अमर व अमिट रहा है ?१; 


धन का महकार भी भानव के मन कोजकडइता है, बधता 
है । मानवी भन जव श्रसन्तोष की लम्बी सङ्क पर दोड्ता है, 
तब हजार से लाख, लाख से करोड़ भर फिर आगे अन-खवं 
के स्टेण्ड पर भी बह ठर नहीं पाता। धन का नशा, सब 
नशो मै भयंकर नशा है । घमं चेतःवनी देता है-“धन भे 
रश्यो, पर धन का नशा मत रस्यो। रावण की क्का भौर 
यादवों की दारिका-खोने की होकर मी खाक की होगे । 
रावण का अभिमान मोर यादवों का घन मद-उन्ह वासना के 
म लागले इवा । 


` . हिन्दी साहित्य का अमर कवि विहारील्लाल चाष के 
गराजस्थान काटी था, जिसने एक बार आपके मेर नरेश 
अग्िसिह को नाती मासच्ति पर-~"शअली कलि ष्टी सौ बिन्ध्यौ, 
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गे कोन इवा ~, कह करर करारो बोट भारी षी। ब्दी | 
महाकवि बिहारीलाल मानव मन में प्रसुप्त णन- लसा षर 
ह्योर शार फश्चती कसता कता ह~ 


“कनक कनकते सो शुनी, 
` मादकता श्रधिकाय। 
या खये बोरात हे, 
वा पाये बोरात ॥१ 


कनक का अथं सोन भी होता है, भौर धतूरा भी । धतूरे 
को खाकर उसके नशो मे मनुष्य बोराने लगे, वद्‌-बडाने कगे, 
तो इस में ताञ्जुब की कोहं बात नदीं । भारवये की बात तो यह 
ह, कि मनुष्य, धन के हाथ में भति ही बोराने लगवा हे षड्‌ 
बडाने लगता है । कवि कता हे-“धत्रे की च्पेक्ता सोने का 
नशा, धन का मद्‌ , भयंकर है, अधिक घातक हे। घनका 
अभिमान मानव जीवन के लिए पक अभिशाप है । 


मनुष्व का अभिभान इतन। विराट न गया है, कि बह 
तिक चत्र तक ही छीमित नदीं रहा, बस्कि जन-जीषन के 
चछाध्यात्मिक पाबन-पाशावार मे भी इसने अपनी काञ्िमा 
चोज्ञदी है । सत्कमं व धमं-देत्रम भी मानव के मन के 
अभिमान ने तूफान बरपा कर दिया है। क्सि रो दान दं, तव 
इअममिमान । सामायिक-संवर कर, तब अहंकार । त्यान-तपत्या 
करे, तथ दपं । भने इतना दिया, भनि इतना किया । धमं के 
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परम पवन चेत्रमे भी मनुष्य के अन्तरम स्थित दपेंका सर्षं 
कुरार कर उठता है । सम्भव है, धन का श्हंकार भाता को 
उतना न गला खके, किन्तु यह जो सत्क्मो का, धर्मकेत्ेत्रका, 
अकार है, बह अधिक नाशक है श्रौर यह आत्मा को गला 
देने वाला है । अहंकार केला :मी बयो न हो ?, उससे न्नात्मा 
का परतन ही होता है, उत्थान नहीं । विषतोबिषदही रहेगा, 
अयत नहीं हो सकता । महाबली बाहुबली कितना घोर तपस्वी 
था, परन्तु श्हंकार के शकारो ने केवल-क्लान को ज्योति 
प्रट नहीं होने शी । | 

` शास्त्र मे वित श्रष्ट-मदों मं कल, जाति, ज्ञान, श्रादि मद 
अ परिगणितष्ो जातेहै, जिन्हे लोक भाषा में अहंकार, 
छंभिमान ओर दप क्ा-सुना जाताहै। ्राठों हीप्रकारका 
मव्‌ मानव के श्राध्यात्मिक सद्गुणो का विनाशक है, घातक है। 


मानव के मन मे विराट शक्ति. शोर श्रपार बल है, परन्तु 
पहंकार के नाग-पाश मे जकड़ा हुश्रा वह~-महाबली हनुमान 
की तरह श्रपनी चरमित-शक्रिति श्रौर श्रतुल-बल को भूल बेटा 
है । श्यहकार की घनी काली तमिन्ला मे बह श्रपने अध्यात्म- 
सुर्य की चमकती किरणो को देख नहीं पाद्हाहै। जिस दिन 
मनुष्य के अहंत्व-भाव का नाग-पाश टरटेगा-तब बह लघु से 
महान्‌ धनेगा, ष्लुद्र से विराट बनेगा-इसमं जरा भो शंका नही, 
, सन्देह नदीं हे । 
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थो वै भूमा तस्षुखम्‌ 
श्राज के जन जीबन मे पण-पण पर विकट संकटं भौर 
विषमं समस्याश्रों का तूकान व श्रंधङ्‌प्रबल-वेगसे लल रहा 
है। श्राज के इस श्रण-युग का मानव सत्ता नौर महत्ता के हिम" 
निरि के उच्चतम शिखर पर पहंवकर भी शान्ति, सुख नोर 
संन्तोष कः सुखदं सति नक्ष लेपारक्षादहै। रज्ञ के जीषनं 
श्नोर जगत के चिितिज्ञ पर श्रशान्ति भौर भसन्तेषका घना 
कुहरा धाता चला जा रहा है-जिसम मानव मानव कोदेख 
नदीं षा रहा हि । अधिकश्पष्ट कहू, तो षह अपने श्रापकोभी 
पूरे रूपमे देख नहीं पारदा है। देखने का प्रत्न भी नहीं 
कर गहयाहै।. 


| 





आज का यद विराट विर्व सुख आौर शान्ति के मधुर आर 
सुन्दर नरि लगा कर भी उष सुख श्योर शान्ति को पकड 
क्यो नहीपा राह! भाज की मानुषी-मनीषासे युग इस. 
मह प्रश्न का समाधान मांग रहा है †? विचार-म्ासागर के 
अन्तस्तज्ञ का संस्पशं करते चलें, तो मालूम होगा कि यह्‌ महा 
प्रनश्चाज काही नी, सनातन संसार के सखदाकाल से य 
अपना समाधान मोगता रहादहै। 
हभ देखते है कि इस जगती-तल के जीष कमो सुख के 
श्मोर कभी दुःख के भूले पर निरन्तर भूलते रहते है । मानव 
जीबन के गगन-तल पर सुखदुःख के धादन स्थिर होकर नहीं 
बेठते । धूप-छांह ी तरह उढ़ते फिरते है । कभी सुख है. तो 
कमी दुःख हे । चाज सुखहे, तोकलदुःखहे। चाल शान्ति 
के मधुर हणो में भूम र्ट हे, तो कल अशान्ति की विषम 
वाला म सुलस रहा है। मानव षी वाहे, कि उसके 
रीन पटमें दुःख, दैन्यश्चोर दरिद्रता केकलेधगे नहो 
ह केवल सुख, शान्ति र समृद्धि के सुनहरी धागे । सम्पृणं 
जोवन-वस् छख श्योर समृद्धि के तने-बने से बुना दो । 
 भआरतीय ` दशन शास्त्र मे सुख-दुःख की सुक्ष्म भीमांसा 
की गईं है। षरन्तु एक षाक्य म उसे यों का जा सकता दे- 
८“भ॑यु लता सुख है श्र प्रतिक्लता दुःख ।” भारतीय वशान्‌ 
की विच।र परम्परा इस वध्य मै अभित, अमिट व अडिग 
विश्वास लेकर चली हे छि इस अदिष्टीन ओर अन्तद्ीन 
अनन्त जगत में अह दुःख भोर दुःखके कारणा विखरे षदे दहै 
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बहौ धुख र सुख के छवकरट भी प्रस्तुत हैः भारत के 
लीषनशास्त्री इस सत्य तथ्य ी स्पष्ट शब्दों मे उद्घोषणा 
करते ह ““मानव पने जीवन के जिन परयपर्लामें दुःख 
चोर दुःख के कारणों से विमुख टो, सुख श्र सुख के कारणों 
को भपना लेगा, तज बह जीवन मे सुख, शान्ति भौर सन्तोष 
का ्नुभव कर सकेगा । इसका जीवन शान्त चोर समृद्ध भन 
सकेगा, जीवन मेँ खरसता, मधुरवा श्नौर समरखवा का भानन्द्‌ 
ले सकेगा । 

भारतीय विार-धारा मूलमें एक होकर भी इजा हजार 
धारा््रों म प्रवाहित शोकर छन्त मँएक ही महाघागर में 
विनीनष्टो जाती हे । जीवन के संलक्ष्य के सम्बन्ध मे मतभेद 
नहीं । बिचःर भेद हे, केवल साधना के उपकरणों मे । साधको 
काथ्येय एकह, परन्तु हर साधष श्नपनी राह श्रपनी शक्ति 
कोतोलकरही बनाताहै | "दुःखदे भोर उससे छुटकारा 
पाना है ।» यह भारतीय दशन शास्त्र का मूल महास्वर हे । 
दुःखो से मुक्ति केसे पाना- यह एक प्रश्न उल मन का अवश्य 


रहा हे- फिर भी भै कहता ह कि इस विचार चचां की गहराई 
भे जब आप उतरेगे, तब इसर्मे भी आपको समन्वय मिल 


सकेगा । जेन दशेन जीवन केर क्तेत्र में अनेकान्त मोर 
समन्वय को लेकर चला हे | 

उपनिषद्‌-काल के एक ऋषि से पृष्ठा गया-“मगवान्‌ ! इव 
खमूचे संसार में दुःख ही दुःख दै, या कदी ख मी ! यदि सुख 


श्छ: अरर मा्तीं 


भीरै, तो वह केसे मिले ? ऋषिने शान्त न्नौर मधुर स्वरम 
क्ा-युख भी है, शान्ति मीहे, आनन्द भीष । ध्योवैमूमा 
तत्सुखम्‌ , नास्पे सुख मरित । “जवन में सुख वश्य हे, कन्तु 
बह एकत्व मे नदी, समप्रत्व म सन्निहित है । जो भूमा हे, जो 
विरारहै, जो महानट श्नीरजो जन-जीवन में समप्रत्व है, 
बह सुख ह । वह शान्ति है, बह श्रानन्द है । परन्तु, याद रखो, 
सुव की निधि समप्रत्व में हे, भपनत्व में नहीं । ञ्श मन का 
दायरा ह्वोटा हे, वशँ सुख नदीं है । वहाँ है-दीनता,दरिद्रता 
श्नोर दुःख । मानव की विराट भावनामें सुख है, नौर उसके 
रुद्र विचारो में दु.ख-देन्य हे । 
मानवताषणदी विराट भावनामें जिभोर होकर पक ऋषि 
कहता है-- “यथा विश्वं भवत्येक नीडम्‌ ।' सारा संसार श्रोर 
यह विराट लोक क्या हे ! यह.एक घोसला हं । समचा संमार 
एक घोसल हे, भशर दम सव पकी ह । इस नीड. मे अलग 
अलग दीवार नदी, हदबन्दी नही, चङाबन्दी नहीं । जिसका 
जहौ जी च!हे - बैठे रोर चके । इतनी विराट भावना, इतना 
विशाल भानस, जिस समाज्ञको श्नोर जिस देशशो मिला 
हो बही सुख, शान्ति चोर श्नानन्द्‌ के भूले पर भूल सकता 
है । सुख का श्रज्ञय भण्डार मानव-समम्रत्ब की चेतना की 
जागृति में है । यह समाज भौर यह राष्ट क्याहै१? यह भी 
एक नीड है, एक चोखला है, जिसमे सब मानव पनती मिञ 
रुत कर रहते हे । ऋषि कौ भाषा ठे यदी शख का सही रास्ता 


थो वे | भूषाः तरः २६० 


है । भगवान महकीर ने कहा--“संवय मत करो, संप्र मत 
करो ।' जो पायाहै, उसे समेट कर मत ठो । संषिभाग 
ज।वनमें सुखकोकुजीहे। 
अन जागरण श्रौर जन जीवन की चेतन। के अप्रदूतं भग. 
थान्‌ मवीरने का है--“युख श्रोर दुःख कहीं बाहर नदीं 
है,बेता मानवके मन को श्चन्तर पड़त मँ लुके-छुपे रहते है ।” 
अव सानषत्व की विराट चेतना ^ श्चौर मेरा" केषेरेमे ष्व्‌ 
हो जातीहे, मानवा विराट भन्दै श्नौर मेरा केतंगं 
वायरे मँ जकंड़ जाता ह, तब संकटों के कोटे मानवके चायो 
श्रोर विखर जते ह, जिन मँ वक जने-अनजाने पल-पल में 
इलमता रहता हे । यहः यहमेराह, भ स्वामी ह श्रौर 
सब मेरे दास ह । य्‌ दानवी भावना ही अन्तरमें दुः्वों को 
वेदा करती है । जहोँ मै श्रोर मेरे का चासुरी राग-महा भीम. 
स्वर मे लापा जा रहा हो, बँ मानव मन ्रसुप्र देषत्व 
क जगाने वाला श्नोर जन-जन के मनक मृत करने बालां 
 सर्वोदयवादी मधुर मन्द संगीत कौन सुने ? फिर बहो सुख, 
शान्ति श्रौर खन्तोष का सागर कैसे ल्रा सशता है † मानव 
के मनमें स्वाथंङके तिरे की जब गहरी रेखा भंकित श 
जाती है, तव इसकी र्स्टिमें यह सारा संपसतारदो विभागो्मे 
विभक्त होने लगता ह-"“एक स्व शरोर दूसरा पर, एक अपना, 
दूसरा बेगाना, एक घर का दपरा बाहर का यह -वर्गोकरण ही 
इमारे भन की तंग दिल्ली का सवृूत पेश करवा है .। मानव के 
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बिराट एकत्व को विभक्त करने बाली इस मेद-भूमि में सेष्ी 
हेव धुश्व। शरोर हिसा को जन्म भिलवा है। सान का सोता 
हुन दानत्व जाग उठता है, भासुरी भावना भरवल्त दो जातं 


हे । 


भगवान्‌ महावीर से पृष्ठा गया-“जीषन में पाप कमं क्या 
हे? भोर उससे छुट काया कैसे मिलते ? इस जीव न-स्पशी प्रन 
के उत्तर भे उस बिरार सदात्मा ने, {जन जीबन कै भवी 
षारखीने कहा- 


“दढ भूयप्प भूयस्स, 

सम्भ॑मूयाहई पाखध्ो । 
पिहियासनग्वस्स दृंतष्त, 

पाव कम्भं न षन्धह्‌ ॥'? 


सम्पूणं संसार को भात्माश्चों को अपनी भात्मां के लुल्य 
रकन बला, कमी पाप कमं से जिघ्र नदीं होता । जसा दुःखं 
सर जेसा कष्ट तुमे होता है, सममे, वेसा दही खवको शेता 
है । जीषन शौर जगत अपने भआपमेंन पाप स्प, न पुर्व 
शूप । मान के मनकी संकीणंता भोरष्ुद्रता ही पाव है, 
शौर विराटता, महान्ता ही पुख्य हे । मन भला तो जग भला । 
अनमेषापहे, तो जोबनश्योर जगवदमें मी पाप है-दमारे 
अनी वर्य्गोसेष्ी व॑रगित हदोताहै-- जीबन भौर अगत का 
- स्पृशं खन्मव ९ ॥ 


योवै भूमा त्तन्न दे. 

रजा मोज छी राज सभा मे, एक विद्वान या, ओ दर 

डैश क! रहते वाला था । अपने जीवन की दरिद्रता के अभि 

शापकोराजा के पुश्यमय बर्दान से प्रक्ञालित करने कै 

संकल्प को लेकर बह यहो आया था | रपालन विदधान के 

स्ने की सचना राजञा को दी, भोर राआ भोजने क्दा- 
'भविद्रानं को अविधि गृह में ठहर दो। 


राज भोज विद्वानों का बड। भद्र-घस्कार करतो वा । 
शौर उन सुक्त हार्थो से दान भी किया करता था । ानेबाज्ञा 
बिद्धान विचारों की कितनी गहराई मे ह ! यह्‌ जानने लिए 
शजा ने अपने.एक विश्वास पात्र विद्धान के हार्थो दूष से लबा- 
लब भया कटोरा भेजा । जत्र बह पात्र लेकर पहुंषा, तो विद्वान 
प्रसन्न मुद्रा मे बैठा कुड लिल रहा था । दूष से भरेपूरे कटीरे 
छो देख कर विद्वानने इसमें एक बताशा डाक्ञ दियाश्यीर 
कशा--श्ाप इसे वापि राज्ञा की सेवा मेले आप । समय 
पाकर राजा ने विद्वान को राजं सभा मे बुलाया--श्नौर पूह्ठा- 
भन्याप ने दूध क्यो ज्ञौटा दिया !” भो. उख में ण्ठिर बताशां 
क्यो डाला ! इसका स्पष्टीकरण कीजिए- 


बिद्धान ने राजा भोजं से विनय विभन्र स्थर में का- 
“राजन्‌, अपा शय यह भा, कि जसे दूध से कटोरा बा. 
 क्षबहै)द्से मेरो सभा भी षिद्धानों से भरी है- यँ षर जरा 
भी स्थायं नदीं । मोज ने इय सत्य को स्वीकृत किया भौर शिर 


डे. अनर भाशवी - 


-वताशां डालने का अथं पुष्टा ! ने बले बिहान ने कदा- 
-शाजन ! इसका थं था, कि दुध भरे क्टोरे में भैसे बतारशा 
अपना स्थान बना लेवा टे, षैतेभैं भी भ्रापकी सभा में अपने 
श्माप स्थान पलिगा। श्राप किसी भकार की चिन्तामें न षडं। 
-जगई महीं हने षर भी जगह बनाना मेरा अपनाकामटहे। 
राजन्‌, राप की सभाम मलेस्थान नदो, परन्तु भापके मनं 
मे स्थान होना चाहिए । यदि शापक भनसभेस्थनहे, तोर 
क्या कमीहि ! वताशादूधके करणनकण मेंरम कर मिठास 
भरदेताहे। भै मीम्रेम की भिढास पके मनम रोर आप 
कीसभाके समासदोंकेमन में अर्पित. कर श्रापष्ी गौरवं 
गरिमा को र भधिक महिमान्वित कङ्गा, फिर स्थान की 
क्याकमीहै{ 


मानव मन जब पनत्व भ र्वधकर चलताटहे, तथ जग 
होने पर भी जगह नीं दे पाता । मानष तंग दिक्ञीकेदायरेमें 
अपने कतव्य श्रोर श्रकतंज्य को भी भूल बेठताहै। भ भौर 
मेरा की ष्षुद्र भावना मनुष्य का कितनां पतन करती है ! पै 
पसे कहा रदा या, कि संसार भँ जितने भी दुःख व कष्ट है, 
धे सब पराये पन पर ख्डे हुए है, न्नर बेगानेपन पर ही पन- 
. पते हं । इस हालत मेँ सुख भौर शन्ति फे मधुर नारे क्षगाने 

परं भी षह कंसे मिलेगी ! । 


एक बार को बात हं | हम विष्हार करति करते एक अपरि. 
चित गांवमें जा पे । गांव. नोटा या । एकमन्व्रि के भलाबा 


यो यै ममा त-स # € हेष 


ठरते को दृखरी कों जगह नहीं यो 1 सन्त मन्दिर के मन्ध 
के पास पहुचे, स्थाम की याचना की । मन्दिर का महम्त इन्कार 
हो गया । मै स्वयं षर्हौ गया । महम्त अपने मन्दि के हार पर 
खदा था । बात-चीत चलो आर धने भी रात धर रहने को 
स्थान मांगा । खाल नीति का आश्रय तेते हए डने कहा यष 
पर कोह जगह नहीं है । ओने कशा चाप के मन््रि मै जगं 
नही षे, णोन सही । च्चाप केमनमेंतो जगह हे न । उसने 
सुस्करा करे कहा“ भन में तो बहुत जगह हे । मेने का-यदि 
मन में जगह दहे, तवतो श्चापके इस मन्दिर मे.भी जग 
जायेगी । मनो मन्द्र भे जिसे जगह मिल जातीषै उसे फिर 
इस हं ट॒धत्थर के मम्दिर में जग क्यों नहीं मिल्तेगी। अन्त 
मे मन्त ने प्रसन्न भाव से मंदिर्में ठ्रने की जगहदेदी। 
सहो उरे, परिचय हुश्या । शरव तो अ्यो-्यों मन कीधुडी 
खल्ली, महंत ने अषना निजी कमरा भी सखोक्ञ दिया । भने षरि- 
शास की भाषा मे पूष्णा पटले तो साधारणं स्थान भी नीया, 
दस्र मदिर में! नौर भष अपने अपने सने घेठने का कमरा 
भी खोल दिवा हे । वह मी ्हैसाश्चौर बोला पतो कह रहे 
थे, कि मन में जगह बाहिए 1 मनोभन्दिर म जगह होने खे 
इस मदिर भैमी जगह गरईदहै। । 

हौँतोओंभ्ापसेषक्ह राथा कि खसे णडी बात मन 
कीषोती है । मन विराट तो विश्व भी विराट, मन ब्नोटातो 
दुनिया भी छोटी है, तंग है । प्ते मदन्त के मन मः अगह 


३४. श्रमद्-मारती. ` 


नहीं थी, एक कोटरी भी. मिल्लना कंठिन हो गया था, श्रीद 
मन मे जगह होते ही बदिया कमराभी तैयार । जीवन शरोर 

जगत का खारा संज्यबहार भानव के मन की चिराटता पर. 
चलता हे सौर , मानव के भन की तंग दिली पर श्रटकता ह । 

अदृकी अटक ही सरे दुःखों को खटक ह । जब मनुष्य ^ बै 

रीरमेरे2'केव्रगजेरेमेवबंददहो जातादहे, तब वह सख शति 
च्रीर श्रानद प्राप्तं करने मे, श्रसमथं रहत) हे । पर्तु अब्र सस 
करे मन्न मे. विराट. भाषना जाग-च्ठती द तब वह्‌ श्रस्य खाधर्नों 
भभी संतोषद्वारा सुश्वल्लाभ पालेता हौ । व अपनत्व 
के संकीशे चेरे प्न से निकलकर परिवार समाज, राष्ट्र ्ीर 
उससे भी बहु कर विराट विश्व में कल्ल लाता है । इस 
स्थिती.मे पहुंचकर मानव का जागृत मन श्रपनत्व मेः सम- 
त्व का दशन करने लगता है । . समग्रत्व के. इसी मक्ासमगर 
की तल छट मं से मनुष्यने सुख, संतोष, शांति चोर सर्द्धि 
अधिगत करने की अमर. कला सीखी है । 


लाल भवन्‌, जयपुर । १ ७ =~७--३ ‰ 
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मानव की विराट चेतना 

शास्त्रों मेँ श्रोर नीति भ्न्थों में मनुष्य जीवन फो सकं शष्ठ 

श्रोर सवं व्येष्ठ कटा है । इतना टी नी, मनुष्य को भगवान 

ने श्रपनी बाणी में देवतानं का प्यारा कहा हे । विचार होता 

हे, कि मनुष्य जीषन की इस श्रेष्ठता व ज्येष्ठता का मूल 

आघार क्या हे ! सत्ता, महत्ता चर वित्त~भ्या इन भौतिक 

खपकर्णो की विपुलता कैः धार पर मनुष्य-जीबन की 

महिमा'वर्थित है ? परं क्ता हँ न्दी, कदापि नही। रेषा शेता 
तो संसार के इतिष्ास् म रावण, कंश शौर दुर्योधन मनुष्यो 
की पंक्ति मं खव प्रथम गस्य-मान्य शेते { परन्तु दुनियां उन्हे 


मनुष्य न क कर राक्षस भीर पिशाच क्ती है । उख युग॒के 
इन तानाशाहों क पास खत्ता-महन्ता भ्नर वित्त की क्या कमी 
थी ! वित्त भोर भव-वैमव के नके पास ्मम्बार लगे ये । 
फिर भी बे सच्चे भरथो म मनुष्य न्ट ये, श्योर यी कारण है 
कि डनणा मनुष्य जीवन भेष्ठता श्चौर च्येष्टताषीभणी में 
नदी आवा । 


मनुष्य जीधने की शेष्ठहाव ज्येष्ठता का.मूल्ञ श्याधार 
है- त्याग, वैराग्य श्रौर तपस्या। यदि जीबनमे त्याग श्छ 
चमक, तपस्या टी दमक श्र वैराग्य की समुञ्धलता हो 
तो निःसन्देह वह जीन अपने श्राप मं एक तेजस्वी व मनस्वी 
ज्ञीवन है। हर इन्सान को अपने अन्दर कंक कर देखना 
चाहिए कि उखके हदय मे संक्िन्ठता कितनी हे ! उसके मानसं 
मै सरखता किती है ? भौर उदारत। ब सन्तोष कितना है ! 
यदि ये सदूगुण उसमे ह, तो सममना चाहिए, कि षह सच्चा 
इन्सान है । स्नेह सद्मा भौर खमता का मधुमय सोत जिसके 
मानस पवंत से कल-कल करता बहता हो, संघार में उससे 
बद्‌ कर मनुष्य ओर कोन होगा १ शास्त्रशटारो ने मनुष्य जीवन 
की श्रेष्ठता इख श्माधार पर कही हे, कि मनुष्य अपने जीवन 
को जेखा चाहे वैक्ता बना सकठा है, षडु सकता है, अपना 
, नया बिकाख नौर निर्माण कर सकता है । अपने अन्तर में 
कोय पदे श्वरो भाव को साषना केद्वारा नगा सकता है, 
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अपने काम, कोध न्मोर मोह प्रभृति विकारो को शीर -कर 
सकता हे । 


मै कह रहा था पसे, कि मनुष्य के जीवन की महसा 
त्याग-वंराग्य भोर स्ने्-सद्भावमें है । त्याग न्नर वेराग्य 
से बह पने श्चापको मजबूत करता हे, श्योर सनेष्ट तथा सद्भाव 
से बह परिवार, समाज चौर राष्ट्र म फलता है । व्यक्ति श्रपने 
स्वत्व मँ षन्द्‌ रद्‌ कर पना बिकाक्ल नदीं कर पाता । व्यष्ित्व 
का बन्धन मनुष्य की भात्मा को श्नन्दर हौ अन्दर गला डालता 
है। स्कसेपर में-व्यष्टिसे समष्टि मेंश्रोर शुद्र से विराट 
भ फेल कर ही मनुष्य का मनुष्यत्थ सुरक्षित रहं 
सकता है । जितने-जितने अश में मनुष्य की चेतना 
व्यापक श्रोर किराट ोती चली जाएगी, उतने-उतने श्र शो 
मे ही मनुष्य श्नपने विराट स्वरूप की शरोर श्रप्रसर 
होताः जाता, है । भगवान महावीर ने कहा है “जो 
साधक सर्बात्ममूत नीं शो पाता, वह सच्चा साधक 
नही है। मानव ! तेरी मक्ानता तेरे हदय के अजल 
बहने वाले अहिसा सोत मँ है, तेरी विशालता तेरी करणा व 
हया के अमृत-तत्व मँ हे श्चौर तेरी बिराटताहे, तेरेप्रम की 
व्यापकता में । तेरा यह पित्र जीवन-जिसे स्वगंके देव भी 
व्यार करते है--परतन के गते में गलने-छडने के लिए नहीं.है, 
बह है तेरे उत्थान के किय । तू उठ; तेरा परिवार उठेगा, तृ उठ, 
तेरा सखमाज्ञ ज्ञागेगा । तू उठ, तेरा राष्ट्र भी जीन के नव 





शुरं अर नव कम्पन की नव लहरि्यो भ लह रने लगैगा 

व्यक्तिः की देतन्ना कीविराटता्म क्षी जग की विराटता सोयी पडी 
हे । महाबीर की विराट खतना केवल महाबीर तक ही अटक कर 
नीं रह ग्ट ब्रह जग जीवन के केणसकण मे विखंर गई । इी 
तथ्य को भारत के मनीघ्री यो कते है-- मनुष्यं देव है, मनुष्य 
भगवान है, मनुष्य सब ङ्यः हैः : सीघे रास्ते पर चले, तो बह 
देव भ्नोर भगवान है,.श्नौर थदि. उर्टी राह पर ` चले, तो बह 
शैतान, राख श्योर पिशाच भी बन जाता है । -नरक, स्वगं 
ओर मोक्त-जीधन की मरः तीनों स्थित्तियां उसके अपने हाथ में 
ह । जब मनुष्य को श्नाट्भा में उका सोया हृश्रा देवस्व जाग्रत 
शो जाता है, तब उसकी चेतना भी विराट होती जाती है, शमर 
यदि उसका पशत्व भाग जाग उठता है, तो बह संसार मँ 
अश न्ति शोर तुफानों का दोतान होजाता है। मनुष्य के 
अन्तर में जो श्रहिसा, करुणा, त्रेम श्रौर सद्भाव है-वे तके 
देवत्व के, ईश्वरी-माव के कारण है, श्नौर सके श्रन्तर मानस मे 
चठने वाले तथा खसके व्यवहार की सतषट पर दीख पडने वाले 
हष, क्रोध दृणा शरोर बिषमता-उसके रास्व के कारण है । 
इसलिए मनुष्य श्रपने श्राप मेँराकसभी हेश्रौर देवता भी है। 


इस प्रकार भारतीय चिन्तन की परस्परा मनुष्य को विराट 
रूपमे देखती है । गीता में श्रीकृष्ण के विराट रूपका 
जो वणेन राता है, उसका तात्पयं यही है, कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने प मं एक विराट चेतना जिए घूमता है । इर पिर्डमें 
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बरह्मारडं का वास है। चअावशर्यकता केवलं इस धातत की.दै, कि 
मनुष्यं थपनी सोई हश्‌ शक्ति को जागृत मर करता रहै । ` 
जैन घम का यषः एक महान मिद्धान्त है, कि हर आत्मा 
परमात्मा घन सकती है, हर भक्त भगवान ह्या सकताहै, श्रीर 
हर नर नारायण होने की शक्ति रंखता है । वेदान्त दशेन मी 
इसी भाषा मे बोलता है--श्रात्मात्‌ शुद्र न्दी, महान दहैःत्‌ 
तुच्छं नीं, बिराटहे। भारत कीं विचार परम्परा जनजीवन 
मै विराटता का प्राणबन्त सदेश -लेकर चली हे। चेतना का 
धह चिरार श्प लेकर चली है। भारतके मनौषी विचारों 
का प्रेभ~-तत्व मात्र मनुष्य तक ही सोभित नही रहा- चस प्रेम 
त्तस्व की बिराट सीमा रेखा मे पशु पकती कीट-पतंगे योर वन- 
स्पति जगत भीं समाहित हो जत्ताहै। भारत की विराट जन 
चेतना ने सापों को दूध पिलाया है। पक्षियों को मेवा खिला 
ह। पशश्रोकेखाथ भी स्ने्टका आर सद्भाव का सम्बन्ध 
रखा द| इतनाहीनदी,पेडव पोधों के साथ भी तादात्म्य 
सम्बन्ध रखा है । महर्षिं करव अपने च्राश्रम से दुष्यन्त के साथ 
जब न्रपनी प्रिव पुत्री शक्कन्तला का विदा करते है तब श्ाश्रम 
की लताएं श्रौर चक्त श्रपने फूल आर पत्तो का अभिवषंश 
करके अपना प्रेम व्यक्त करते है । हष भाव को प्रकट करते है । 
मै ्ापसे बिचार कर राथा, कि भारत की विचार पर- 
म्परा मनुष्य के लिए ही नदीं, बस्कि पशु-पक्ती श्नोर पेड पौधों 
से भीस्ने्काःत्रेमषका, तथा षट्भाव का सम्बन्ध स्थापित 








^ 1 
करकी ह । मनुष्य की विराट चेतनां का यही रहस्य है, कि क 
केयक्ञ मनुष्य समाज तकही सीमित न रह कर जगः के 
अगाु-अगगु मे व्याप्त हो गई है, भोर द्वी मंदं मलुष्य का 
खषा मनुष्यत्व । 


ज्ञाल्ञ भवन अययुर । १८- १-१५५ 
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भारत की विरः श्रात्मा 


भान भारत का अतीत युगीन मानचित्र ठंडाकर देखते है, 
शो लम भारत की विराट श्नात्मा के दशन हते हँ । भौरत के 
शीरव एणं अतीत के इतिष्ास को पढ़ने बाले भली भोति आनते 
हः किच्छ युगके भारत ष्टा क्त्र फल्ञ कितना बिशाल ब कितना 
धिरादथा! भ्राज क धाङिस्तानदह्ी नही, उसे भी लज कर 
भ्राजके काबुल के भन्तिमि हीरो तक भारत कां जन-जीवन 
भ्र पो शुका था । केवल भूगोल की दशष्टिसेष्ी उघयुगका 
भारत बिस्तुत ब महान नदीं था, बल्कि +त षी उच्यताम 
सभ्यता के प्रसार मे, श्नोर अपनी संसृति वथा धमं के पं.लाषं 
नै भी भारत महान षर भिराटभा। उस युगके भारत कां शरीर 


शमर भारती ४२ 


भी निशान था, न्नर उसकी अत्मा भी निरटथी। 
भज कां भारत, क्या पुद्धतेष्ो ! तुम श्राजकेभारतकीबात। 
वह देह से भो घोटा व ्रोक्ठा शता जारहा है श्रौर विचारासेमी 
्ोना वनता चला जारहा है । यह एक खतरा हे । 
मै श्रापसे भरत को विराटता को बात कहरहाथा। 

परण्तु, प्रशन यह है, कि वह विशालता श्रौर विराटता कहां से 
साहे, श्रोर कहां चली गह ९ प्रश्न {के१ समाधान कै लिए हमें 

बिचार महासागर छे श्चन्तस्तल का संस्पशं करना शोगा । 

जन जीन क्री सस्कारिता श्रोर समुञञबल्षतां किसीभी 

वेश कीरिन्ताश्चोर दीत्ता, ्देशाश्रीर उपदेशों परनिभेरणर्दा 

करती हे । पुरातन भारतम शिज्ञा चौर दीक्ञा-दोनों साथ-स।थ 
अला करती थी-जन जीन के घे दोनों -श्रविभाञ्य श्न'ग माने 

सममे जति थे। जन जीवनकी बेध-शालः मँ विज्ञान के साथ" 
उका प्रयोग भी बलता था । प्राचीन भारत मे शक्ता के बड़ 
घडे केन्द्र खुले इए थे, जिन्हे उस युग की भाषा में"गुख्कुज्ञः 
कटा जाता था । भ्राज जिन्हें राप हम कोलेऊ वें युनि्वेप्तिटी 
कहते । चाज के ये.शिन्ता-केन्द्र नैगर के कं ला्ल-सं कलित 
वातावरण मे चलते है, परन्तु वे गुरूक्ल वनो शरोर जंगलो के 
एकान्त घं शान्त वाताकरण मं. बलते.ये। मागव।, के नैतिक 
जीवव कौ पयनता की सुरता जीतनी प्रकृति माता "की. -मंग- 
लम ब भोद्‌ भ॑री गोद मेँ रह सकती है, वसी ोर्ग-विला 
` से मरे-प्रे नगरों में नही । गुरुकुलं के -पुरय प्रसंगो मे भाचायं 
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शोर उनके शिष्य एक साथ र्ते खहते, ` एक्‌ साथ खते-पीते, 
भोर एक साथ उठ-वैठते थे । श्राव्य ्रषने शिर्ष्यो कोजोभी 
शिला देता, बह श्राज की तरह पोथी-पन्नो के बलः पर नरी, 
बिक वह ज्ञान को श्राचरणका रूप देता था-जिसक्रः शिष्य 
छअनुखरण करते । शिचा को दीका मँ उतारकर बताया जाता थ) 
शानको कममर जतारा जाता था । बुद्धि शौर हृदय भ समन्वय 
खाधा जाता था। उस युग का भावाय व गुरु अपने शर्ष्योँ से 
व श्रपने छत्रा से खष्ट शदो मे चेतावनी श्रौर सावधानी देता 
कहताभथा-““यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव सेवितव्यानि नो 
इतराणि? । 
मेरे प्रिय ह्वात्रो ! मै तुम से सखष्ट. शब्दां मे . जीवनं का यष 
रहस्य कह रहा हूं, कि तुम मेरे घुचरितों का श्रोर सद्गुणा का 
तो अनुखरण करना, परन्तु दुबेलता श्र कमजोर का श्ननुसरण 
मत करना। जीषन में जर्शँ कीं भी सद्गुण भिले प्रण करो श्र 
दोषो क्री रोर मत देखो । ये है-वे प्राचीन भारतकी शिक्ता-दीक्ा 
के जीवन-सन्र; जो देश व समाज कौ निखरी शक्ति को संयत 
करते हे, र रष्टरको ्ात्माका विशाल बनाते है| 
` मैश्नापसेकहर्दाथा कि उस युगकामारत इतनाचिराटं 
क्योंथा { किलींभीदेश की विराटवा बां केलम्बे-बौडेभेदा- 
न उंचे गगन-चुम्बी गिरिश्रोर विशाल अन मेदानी पर आधारित 
नीं होतो । उप्तका मूल भाधार होता हे -वहां के जन जीवन भँ 
धमं की भावना श्नोर मनो की विराटता। छात्रजन गुर्कुल कौ 


शिक्षा को पूरी करके अपने गस्य जीवन मे जब वापिस 
लोटता, वब अपने दीकान्त भाषण मे भाचायं कता था" घमं 
धीयतां बुद्धिमेनस्ते.महदस्तु चः । 


त्स, तुम्शारी बुद्धि घमं में रमे । तुम अपने जीवन के चेत्र 
कहीं पर भी रो, परन्तु अपने धमं श्रपने सत्कमे अपने 
शुभ संकल्प श्रौर पने जीवन की पविन्रता को न भूलो। 
जीवन के संचषंमें तरते ही तुम्हारे मागं मे विक~संकट 
विचिध बाधार्पैँ चौर श्रनेक ढ़चने भी श्रा सकती है, किन्तु 
डस सभय भी तुम पने मन मेँ चैयं रखना, श्रौर श्रपने धमं 
के प्रति बफादार रहना, अपने सदाचार के प्रति वकादार रहना, 
तथा अपने जीवन की पवित्रता, ओबशा परम्परा सेतुर प्राप्न 
हश्रोरजो भरती संसृति का मूल है-व्स धमं को तुम 
कमी न मृलना-श्नौर अपनी बुद्धिको सका धम के संह्कारो से 
संस्छत करते रहना । एक शोर शृल्ली की नोकष्ो भोर दूसरी 
मार धमं त्यागने शटीष।तदहो, तो तुम शूली की पेनी नोक पर 
चद्‌ जाना, परन्तु भपने धमं को कभी मत ह्धोढना । जीवन में 
धन बड़ा नदीं धमं बड़ाहे। मान बड़ा नही, घमं बड़ा हे । 
अपनी बुद्धिको धमं में लगाद्‌ धम॑में रमादो। 


आचाय श्रागे फिर कहता है-मनस्ते मस्तु च, वत्स तेगा मन 
बिरट, तेरा हृद्य विशालो, भारत का दशन भौर धमं 
मानव के मन को विराट बनने षी प्रेरणा देता हे । मनुष्य के 
अन में जब छयाटापन श्र हृदय मे जब ्ुद्रता पैठ आती है, 


भारत की विराट यात्मा ४९ 
तवं बह श्रपने पमे धिरजात। है, बंदी जाता दै। 
शसके मानस का स्नेह~ग्ख सुख जाता है, उसके मनम 
किखीकेभीपष्ति स्नेह व सदभाव नहीं रहता। हृदय शी 
द्रवा भौर लक्ष्य की संकीणंता मनुष्य के जीवन मे सबसे 
बदा दोष हे । इस दोष के कारण ही मन्‌्पर अपने परिवार में 
घुल्ल-भिल नीं पाता-धर मँ जब जाता हे-तो खव के चेहरों छी 
हंसो गायव हो जाती ह । श्रे विषारो का मनुष्य भपने समाज 
दोर राष्टरके जीवन मेँ भी मेल-मिलाप नहीं साध सकता। 
उसी संदीणंता की दीव।र चसे विश्व के विर।ट तत्व की शोर 
महीं देखने देती । भारत का दशन श्नोर भारत का धमे मानष 
मन की इस संकीणंता को ्रुद्रता को योर श्चपनेपन को तोडने 
के लिए ही चायं छे श्वर मे कहता हे-मनस्ते महदस्तु च? 
मनुष्य तेरा मन्‌ महान हो, विराट हो । उसमे खबके समाजने 
की जगह हो, तेरा सुख खबे क। सुख हो, तेरे अन्तर मन में परि 
बार समाज श्च राष्ट्र के प्रति मंगलमय्ी भावना हो । कल्याण 
की कामना हो । अपनेपन को सीमार्मेष्ः तेरा संसार सीभित 
नहो, समग्र वघुधा तेरा कुटुम्बो, परिवारदह्ो। 


तो, भारत को विराटता ष बिशालता का अथं हृश्ना यहां 
के दर्शन ओर्‌ शरदं की विशालता। भगत का धमं भौर दशन 
ओ कभी यद्य हे कन-जन के मन मँ रमा हु्ा था, बह पोथियों 
भे षद्‌ दै, मनक र मर्जिदो की दवरो मे है | धरम भौर दर्शन 
अव अन आवन भं उतरता हे, तब उस देश को आत्मा बिरह 


बनती हे। शरीर की विशाज्ञता को भारत सहस्व नही वेता, बह 
देता है-मृन की विराटता को । शरीर को विशालता ऊुम्भकशं 
कस श्रौर्‌ दुयोधन को पदा करती है, जिससे संसार में दाहा 
कार श्रौर तूफान. त्रा है, परन्तु मन की विराटता मं से राम 
छृष्णा; महावीर शीर बुद्ध अवतार लेते है-जिससे संसार में घुख 
शन्ति शरोर श्चानन्द्‌ का प्रचार शोता है। देश फलता श्रौर 
फलता है । 

मैश्चापसेकदरहाथा, कि भारत ङे उन्नयन का कारण 
भारतके धमं श्रोर दशंन के उन्नयन मेर हुभा दहे, 
निस देश के निवासि्यों का हदय विशाल हो, मन विराट ह्‌" 
उसमे" धमं-तत्व रमा हो, दशंन-तत्व के अमृत से जिस देश 
के हृदयो का अभिखिर्चन हुश्च हो, बह देश सिर विराट श्नौर 
विशालक्यांनहो!? 


लाल भवन जयपुर २४-७-८५ 
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6 ीं 

काठ पूजा, धमं नं 
काल बड़ा, या मानष महान्‌ है? यह एकप्रश्नहै, जो 
अपना मोलिक समाधान बाहता है। भिन्न भिन्न प्रकार से 
इसका समाधान किया गया है। एक न्नाचायं ने तो यौ तक 
कहा कि “मनुष्य न श्रपने शापन बनवाने भ्मोर न दुरबज्ञ 
समय ब काल ही मनुष्य को महान्‌ व क्षुद्र बनाता हे । ्ाचायं 

ने कहा - “समय एव करोति बलाबलम्‌ । 

श्माचायं ने सम्पूणं शक्ति कालल के हाथो मे सोप कर मनुष्य 
को पंगु-बना डालना है । मनुष्य काल के. भा्धीन है । कालं 
श्रच्छा, तो सनुष्य भी अच्छा । कालल बुरा; तो मनुष्य भी भुरा। 


ह अभर भारती 


परन्तु जेन संस्कृति इख निष्कषं से सहमत नदी है । जन 
धमे के महान्‌ चिन्तक ने मनुष्य के जीवन की बागडोर काल 
के हाथमे न थमा कर स्वयं मनुष्य केहाथमंक्ी सौगीहै। 
छन्ने क्ा- “मनुष्य, तू श्रपने श्ापमें घु चौर हीन नी, 
महान्‌ नीर बिराट है । तेरा चदढाव अभर दलाब, तेरा उत्थान 
ओर पतन, तेरा विका शौर विनाश स्वयं तेरेहाभनेटहै। 
तू स्वयं ही अपने जीवन का राजाह, भाग्य षिधाताहै भौर 
निमांता है - अपने पको चाहे जैसा बनाले । तू खटवा 
हे, तो तेरे साथ में जगत्‌ भी उठतारहै, तू .गिरताहे, तो तेरे 
साथ तँ जगत्‌ भी गिरत। है । तेरी भस्मा मे अनन्त शक्ति 
का अजस साव प्रवाहित है, उसके प्रकटीकरण में काल निमित्त 
मात्र भले ही रदे, परन्तु उपादान तो स्वयं तेरी भस्मा हलो है । 
जेन दशन की मान्यता के भनुसार षट द्रव्यो म जीव भीर 
भोर काल्ञ भी । जीव सचेतन है भौर काल भवेतन रै, जड़ है। 


किन्तु, मे कहना पड़ता ै कि ज समाज मेँ श्नौर 
राष्टरमे काल की पूजाहो दही रहै, जबकि होनी बाहिर, 
घन्ेतन मनुष्य की । काल को लेकर खमाज मँ बड़। विवाद्‌ चल 
पड़ता है। बताबररण अशान्तं ही नही, विषाक्त भी हो जावा 
है । उदय भर भस्त के कलह, चतुर्था र पंबमी के विप्र, 
छंत्खरी श्मोर वोर अयन्ती के संघषं प्रतिवषं इस अद्‌ काल पूजा 
के कारणा हमे परेशानी में डल्ते रखते है । संबररी सावन की 
करं या भादषे फी { चतुर्थौ ीक्रे या पंचमी की ! शताभिक 


काल-पूजा, घमं नदीं ४६ 


र्पो मे भी हम इसका समाधान नीं कर सके, निष्कषे नही 
निकाल सके। यह कालको पजान तो श्नौर क्याहै १ 
काल"पूजा का अथं है-जड पूजा, जो मानव के सचेतन व 
सतेज जीबन को मी जड बना देती है । संवत्धरो, कीर जयन्ती 
मादि पर्वों को लेकर संघ के संघटन का विघटन करना, -खंचषं 
काः तूफान बरपा करना चोर समाज के शान्त बताबरण क) 
उत्तेजना-पृणं बना डलना-काल्ञ कौ जड़ पूजा नदी; वो 
क्याहे!) 
बो विचित्र बात है, यहः। आपके हाथ को हशयेलीः पर 
भिसरी की डली रखी है । अपि पूषछते पिरे कि “कष खाने खे 
इसमे अधिक मिठास निकलेगा । भोले. माई, यह मी कोर 
पूष्धने की बात है !{ जक अपनी जोभ पररखेगा, तमी उसमें 
से मिटा निकल्तेगी । क्योकि मिठास देना भिसरी शा स्वभाव 
हे भोर मिठास लेना जीभ का। लोग हमसे पृषते है, तप कव 
करे ! कब करने से-धिकःफल होता है ? पहले भावदबेः में 
संवत्सरी करने में धमं दहै या दूसरे -भादवे मं ! भै कता ह-कि 
धमे तो बिवेकमेंहै। यदिविवेकटै;तोदानों मेंसेकमीभी 
क्यों न करो। यदि विवेक नीं हे, तो फिर भक्ते सावन मे करो, 
अथवा भादवे में कते 1 माबना शुल्यः किया का ` जीवन मे ङ्घ 
भी मूल्य नदीं हे, क्योकि धमं कभाधार भावना परै, नकि 


अड्‌ भूतकाल षर ! 
बिरार कालके विशाल पटपर कीं पर भी घावनघोर 


भद्वेष्ी चतुर्ष भोर पंचमी की काप अंकित नक्षीहै। 


2० कमर भारती 


भीवन का संन्यकृ्ार स्थूल तत्व कौ पकड़ कर चलत है। 
सामाजिक शरीर सामूहिक जीवन में संघ-बिशारणणा को लेकर 
ही. इन बाहरी स्थूल मर्यादां का मूल्य अंका जाना चाहिए । 
बस्तविक मूल्य तो मानव के विचार काश्नौर संकल्प कां हि । 
जिससे सरथ मे शान्ति श्रोर समता का प्रसर हो, बह कायं धमं 
मय आना जाना चाहिए । जेन धमं मे काल की शपेत्ताः शान्ति; 
समता .्मौर खम-माव क मूल्य श्नधिक है । क्र्योकि जेन धमे 
छपत्माका घे । बह चैतन्य जगत का धमं है । उसका 
सम्बन्ध श्रापके आन्तर मनसेदे। जीवनम सद्गुणो का 
चिकास करना, मानवकैमनकाकामहै,किकालका! 

मै देख-सुन रहा है कि समाज केषर मे श्ाज्ञ-कलः 
संवत्सरी को लेकर काफी गमं चर्वां बलं पड़ी है। को कताः 
हे, संबत्सरी. पहले भादवे मँ करो- यही सिद्धान्त सम्मत है | 
कोद कहता है- दूसरे भाददे में करो-यह्‌ शास्तरानुङकूल हे । कोर 
पहले-४० दिनों को पकड कर चलते है. श्रौर कोहं पिले ७० 
दिनों को पकड करबेटादहै। -इन ५० श्रौर ७०सेश्चात्मा क 

; ८ ' , .5॥ ह । पातमा का कल्याण शोगा, भात्मा 

के श्षान, दर्शन चीर चारित्र को विशुद्ध करने से। अत्माको 
शद्ध करने बल्ला ही सच्चा भआराधक हे । यदि अ्स्मा्सश्चद्ध, 
की मविमा.से.जप-तथ किषा जाता हे, तो वु ४० शोर ७० 
दोनो म भी हो सकता है । दोन पक्षोभें वस्तु दे, शुद्ध 
भावना । ` 


४१ भभमरभारती 


मेरी समम रै नष्टीं सावा-लोग किस बात पर संघं 
करते ह । भला यह भी क्या बात है, कि सत्य बोलना ठीक 
परन्तु बह पले भादवे मे बोल्लाजाए, या -दृूखरे भादवे म. 
पहले भ बोलने से अधिक धर्महे, या दृसरेमे बोलने से! 
कितनो नास्षममती का प्रशन है ? भगवान की बाणी है- 
“्च्यं लोगम्मि सारभूयं, सच्चं सु भगवं ।४ सम्पूणं ल्लोक करा 
सार-वत्तर सत्य ही हे, सत्य ही तो भगवान्‌ हे । जव बोलो तमी 
चक मधुर हे, सुन्दर है । 

तप करराहे, 'पर कव करे ? चतुर्थीषफो था पंचमी को। 
सप्तमी को या श्रष्टमीको। त्रयोदशी को या चतुदंशींको 
मँ कहता ह, इध प्रकार सोचना दही भलतदहे। कयोकितपतो 
अत्मा कातेन हे । जब करोगे, तभी चमकोगे तभी, दमकोगे- 
दीपक प्रज्वलित शते ही प्रकाश बिखेरता हं । 

हमारी दृष्टि तो यष होनी ािए, कि समाज में नोर संव 
म जिख किसी भी प्रकार शान्ति, समता, स्नेह भरर अनु्‌- 
शासन वदे, डत श्रवस्था के छन॒सारं व्यवस्था करलेनी बाहहिए। 
खादडी सम्मेलन मै जिख भावना काश्माधर लेकरहम ने 
निय कृर लिया है-- उसका पालन हाना श्रावश्यक ही नी, 
वल्क परिहाय भी है.। भ्रमण संघ के श्ननुशासन का षरि- 
पालन हमारे लिए महान्‌ धमं है, मजे ही हम से विपरीत मत. 
बालोंष्ी दृष्टि में बह निर्णय योग्यन भीदह्ो। एक भोर 
भमण शंके संविधान का अनुशासन भौर दूसरी नोर 


कलि -पूजा, धर्मं नदीं २१९ 
विरोधी मती कटु शौर तीव्र भालोकना कामय । परन्तु हमे 
ननरद्ल्य यह्‌ होगा किन दोनों जैसे हमै कशोम-सा पत्त 
शरण्य दै । भाअ के भ्रमण संवको भोर भाषक्संयको यही 
निशंय करना है, याद्‌ रहे हानहार वरम्यरा के सप्रदूत श्रमणं 
न का इतिष्टास यो लिखगे- | 

“अरमण संव पने अनुशासन मे सुषदः रदा, कटु भाक्ो- 
अना जर तीत्र मत्संला के बावजूद भी ।› अथवा- 
“भ्रमर संथ का बालु का किला ढह गया, विरोधी मत की कटु 
भलोषना ओर तीव्र भत्संना से ।? | | 
आभज केः भ्रनण संय. को अपने अविषय कैः माल-पदट पर 
क्या. लिलवाना अभिप्र व हे {दस का सुखद निय उच्चे भान 
था कलन म.करना शोगा । 


छाज मवन जयपुर ९७-०-५५ 
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च्येय-हीन जीवन, ग्यथं है 
समषका जीवन भापका सबसे अधिक मूल्यवान्‌ घन है । 

अपके जीवन की सारी सफलता श्मापके जीवन के ध्येय 

पर श्राधारित है । श्राप अपने जीषनमें जो करना चाहते है, 

प्मौर होना "गाहते है, खस पर श्रधिक से अधिक चिन्तन 
करे, मनन करते रहं । जीवन का श्नुभव मनुष्य को महान्‌ . 
वनाता है । क्योकि श्रनुभव संसार का सवतो महान्‌ गुरु होता 
हे । जीवन के नित्य-निरन्तर शअनुमव से मनुष्य बहुत-सी भूल 
से षवजाताहे, भौर अपनेष्येय छी भोर मजबूत कदमो से 

चल पडता है । 


५७ भ्रमर 


सम्पूणं जीव-सृष्टि मे मानष ओवन से शरेष्ठ श्चन्य जीवन 
नदीं है, क्योकि मनुष्य जीवन ह मुक्ति का हार है । स्वगं बासी 
देव भी मनुष्थ जीवन की कामना करते रते है । ज नागर्मो 
भ एक शब्द है -““देवारुप्पिः जिसका अथं होता है, 
देवताश्च का प्रिय अर्थात्‌ मानव जीवन-मौतिक खत्ता के 
अधिष्ठाता देषो के उगेवन से श्रधिक महत्वपूणं है। परन्तु 
यहां पर जो मनुष्य जीवन को देव प्रिय कषा गया है, उसका 
अथं केवल हाद्-मांस के देर इस मानव देह से नींहै, वस्कि 
मानव की त्मा, नौर मानव मन की पवित्रतासे ही 
श्मांकना चाहिए । 


मनुष्य जीबन की सफलता तव है, जव कि बह ्रगरवन्ती 
के समान हो| शअरगरबत्ती ्रपने श्राप को जला कर भी श्राष- 
पासके वातावरण को महका देती है। अगरवबन्ती से :षृष्ठा 
जाय, कि तू जलकर भी खुशवु क्यं ह्योड्ती है! तो बह 
कदे --क्योकि यह मेरा स्वभाव हैः । भँ जलती रहगी, पर 
दूसरों को श्मानन्द देती रहंगी। बही मेरे जीवन का 
ध्येय है । 

मोमबत्ती की भी यी दशा है। बह (वयं जलती है, पर 
दृशे को प्रकाश देती है । प्रकाश देना उसके जीवन का ध्येय 
घन गया है । कण-कण करके जलने बाली मोमबत्ती भुक्त- 


भाव से श्रपने प्रकाश-धन को जिखेरती रहती है। जलाने 
धाते से मोमबत्ती कहती है- 


ष्येय-हन जीवन, व्यथं है ४४ 
"बारे लुटा दी, जानी. -लुटा दी । 
तुम्डारे किये जिन्दृगानो -ल्ुटा दी ॥1 

कवि कदत रै- मोमवत्तो छा जीवन भी क्या जोषन है १? 
षह श्रपना यौबन, श्नपना वसन्त ओर अपना जीधन, जलने 
वाले इन्सान को अर्पित कर देती है।: जव तक उसका जीवनं 
दोप रहतादहे, निरन्तर वड प्राश को छिरणे -जिखेरती ही 
रहती हे -यही उसके जीवन की शान हे । 

इसी तरह भनुष्य वह है, जो दूसरों के र्दन.को शास मे 
परिणत करदे । हृदय में स्नेह की सुरभि रखता हे, श्र बुद्धि 
मे विवेक का प्रकाश लेकर ओवन यात्रा मे चलता रहता हे । 
मनुष्य का यह स्वभाव होना चादिए, कि षह इस संश्नार- 
खद्न मे श्रगरबत्ती के समान महे श्र मोमबत्ती के समान 
जले । परिवार, समाज श्नोर राष्ट्र की दुगन्ध मोर अन्धकार 
को दूर करता रहे- यही मानव जीबन काध्येयहे। मनुष्प 
श्नोर पशुम क्याभेदहे ? यष्ीक्षि पशु डण्डेसे हांका जाता 
हे, श्नोर मनुष्य विवेक से स्वयं चलताहे। विना विचार 
शरोर विवेक के पशु श्रौर मानव मे भेद-रेखा नदीं 
रहती । 

फूल का निरास का्टोकी सेजपर हताहे। गुज्ञोबका 
पुल कितना सुन्दरः, कितना मधुर रोर कितना मोहक हता 
हे । परन्तु उसके चाते श्रोर काटे खड़ रहते दै! बह कांटों 
मै भी मुस्कराता हे । काटांकी सेन परबेठा भीर्ैसता रहता दहै 


६ असर भारती 


मनुष्य का जीवन भी गुलाव का फूल हे, जिसमे स्नेह 
सुरभि श्र ख्त्यका सौन्दयंहै । परिवारश्चौर समाज की 
समस्याये वे कोटे है, जिनमे जीवन गुलाब चिरा रहता दहै। 
परन्तु खासी मनुष्य कभी व्याङुल नीं होता । बह विकट 
संकटो मं भी हसता ही रहता हे । श्रनुक्रूल वातावरण मे सुस्क- 
गाना बड़ी बात नही, बड़ी बातह, प्रतिकूलता मेंभी पने 
मन को प्रसन्न शरोर शान्त रखना । | 

यदि मनुष्य ऊँचे पद्‌ पर पर्ब कर भी नञ्नता भौर शिष्टता 
को मूला नदीं है, तो कहना होग।, कि उसमे मनुष्यता शेष है । 
पदानुरागी श्र मद्ानुरागी मनुष्य मे मनुष्यता का खंदशन 
छन्न नीं कडा जा सकता । 


रोमकेषोपके जीवनका एक मधुर प्रसंग डे। एकवार 
पोपके दशन को उसके गांव का एक बड़ा-वृढा मनुष्य आया । 
बृद्ध ने अपने गांवमें जब यह युना, कि मेरे दही गांवका 
एक तरुण युवक पोप बना हे, तब बह श्नपने हृदय के आनन्द 
को रोक नीं सका । पोप से भिक्तनेकोरोम जा पहुवा। बुद्ध 
ने पोप के निवास स्थान पर जाकर देखा--हजारयो भक्त भ्नोर 
सँकड़ां पादरियो के मध्य मे पाप विराजितदहे। पोपने भी ज्यों 
ही पने गांव के वृको देखा, त्यों ही श्रपने सिहासन से 
खदा हो गय, श्र बद्ध को अभिवादन भी किया । बडे प्रेमके 
साथ बात-बीत करने लगा । परन्तु पाद्रियों से यह देखा 
नदी गया । उन्होने कहा- "प यह क्याकर रेह १ भाप 


वयहन जीवन, यथं ह ९७ 


खड़े क्या रहे है! भाप अभिवादन ओर सतकार ` छिकका 
कर रहे! पोप ने मधुर-भाव से कदा-मेरे गांव के 
बड़े व्यक्ति श्राय है । सत्कार करना मेरा कतव्य है । 
पादरियो ने कटा- नही, यह टीक नदीं । श्राप पोप है । विश्व 
मेश्चापसेवषड़ाकौनटहे? किसीका अभिवादन नौर सत्कार 
करना, यह पोप की भर्यादा की परिधि से बाहरहे। पोपने 
हस कर कटा-“श्ाप ठीक कहते होगे । परन्तु क्या करः ? 
मेरी इन्सानियत अभी जिन्दा है, वह मरी नहीं हे ।* 

बात सुन कर हसी श्राना सहज है । किन्तुपोप षी बातमें 
जीबन का कितना महान्‌ सत्य भराह। सपना विकास करो, 
्भ्युदय करो-पर नच्रता श्र शिष्टता को भूल कर नदी । 


भैं आप से जीवनके ध्येय की बात क रहा था । जीवन 
काथ्येयक्याहे? क्या मानन देह प्राप्त कर लेना दही जीवन 
का ध्येयं { कदापि नीं । बीतराग षी वाणी है- 
मागुस्तं खु सुदुल्लदं ।' मनुष्य बनना कठिन नही, मनुष्यत्व 
प्राप्त करना हौ वस्तुतः किन हे । मानव देह पान। जीवन 
का ध्येय नदीं हे, जीवन का सच्चा ध्येय है, भानवता शो प्राप्त 
करना, इन्सानियत को पाना । | 

मै कष्ट गा था, च्राप्रसे छि मनुष्य बह है, जो अपने हृदय 
भे परेम श्चोर सदूभाव रखता हे । मनुष्य वह हे, जिसके दिल में 
द्या श्रौर अनुकम्पा ह । मनुष्य बह है, जो भाठ्-भाब कशी सरस 
वरगों में बहता ह । मनुष्य बह हे जो यह कहता है, भाश्रो, 


^ ८ अमर भारती 


भी जीवित रष, रौर तुम भी । मनुष्य व हे, ओ वैर-विरोधं 
के षणो मेँ भी श्रपने कर्तव्य को नहीं भूलता हे । श्नापके 
राजस्थान के जन जीवन की एक घटना है- 
एक ही नगरमे श्नौर एक भी भुदृल्ले मे रहने बाले दो 
राजपूतों का परस्पर वेर-विरोध बड़े लम्बे रसे से चल रहाथा। 
दनो एक-दुसरे के लून के प्यासे थे । दोनो श्रवस्र की तलाश 
मे थे । कब चांस मिलते. श्चौर कब मागं काकोंरासाकहो { यह 
थो, उन दोनों की विनाशक भावना । 
एक दिन काप्रसंगदहे, किराजा का मदोन्मत्त गजराज 
बन्धन तुड़ा कर भाग निकला । जिधर भी गया, सव-नाश 
करता गया । बाजार, गली श्रौर मुहस्ले वमे सखन्नादा छा 
गथा । एक बच्चा गली के मोड़ मे से निकला थोर दूसरी तरफ 
जनिका भागा। सामतेसे यमराडकी तरह गजराज श्रा 
पहुंचा । लढ्के का .पिठा भी यह भयंकर दृश्य देख कर कपि 
ग्या । परन्तु पने प्राणों के मोह से छुपा ही खड़ा रहा, सास 
करके श्रपने लाइले लाल की रक्ता करने के लिए गे नदीं बद्‌ 
सका । प्राणे का भय मनुष्य को कायर बना देता है। जं 
सबको अपने प्राणो की पड़ी षहो, वां दृसरोकेप्राणांकी रक्ता 
छरन।, विरले मनुर्ष्यां काही कामहै । ज्ेकिन बह राजपूत जो 
स लडइङेकेषापकाकटूरवेरी था, श्रोर जो यह भी जानता 
था, कि यह लडका मेरे बैरी के घर का एक मात्र चिराग 
हे, वह बिजलो केवेगसखेश्रगे बदा श्रोर लड़के को गजराज 


ध्येय-हीन जीवन, व्यथे हे ४६ 


केश्चागोसे गोद मेँ भर कर भागा। मौतके भयानक मुम 
से स्वयं भी निकला श्र लड़के को भी बचा लाया । बह चाष्टता, 
तो अपने वेर का बदला चुका सकता था । परन्तु उकी दि्य- 
मानवता ने हसे यह क्रूर-दृश्य देखने नदीं दिया । 

नगर के हजारों लोगों ने दिल लाने बाल्ते इस भयंकर 
श्य को देखा, श्रोर उस साहसी तथा सच्चे इन्सान की जय 
जयकार करने लगे । लड़के का पिता भी उसको सच्ची 
मानवता को देख कर पिघल गया । श्रपने वैर-विरोध चर 
घृणा को भूल गया । लड्के का पिता उसके पैरो में गिर पड़ा 
शरोर बोला-त मेरे प्राणों का गाहकया, मेसन नाशकरनेको 
तुला हृश्भाथा, पिरत ने जान-वूक करमेरे घरके चिराग की 
रक्ता कंसे करली ! लडकेको बनाने वाते राजपृतने गम्भीर 
स्वर में कदा-“मेरी लडाई तुमसे है, तेरे लडकेसेश्चोर तेरे 
घर वालों से न्टीं। यह बच्चा ज्ेसा तेरा बेसा मेरा । यदि श्राज 
मँ इसके प्राणों की रक्ता नीं करता, तो मेरी मानवता, दानबता 
घन जाती । 

मै श्यापसे.क्‌ रहा था, कि न जाने कब, मनुष्य के श्नन्तर 
मं प्रसुप्त देवसव शोर. दानवत्व जोग उदे ! मनुष्य की मनुष्यता 
की परीत्त। इसी प्रक्र के प्रसंगो मे होती है । इस घटनाने उन 
दोनो राजपूतों के जीवतू.केमोड कोही मोद दिया ! जरौ 
पते ठेर, विरोधश्रौर धषृणाकीश्रागर जलरी थी, बर्हां अव 
स्ने, सद्भाव श्रीरमेत्री की सरस सुन्दर सरिता प्र्राहित 
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हेति जी । माषाम्‌ महार ते श्चीर क्षारके दूसरे महा 
पुरर्षोने मनष्य जीवन को "देष प्रिय र दुलेम” का ह, 
वह इठी प्रकार के मनुष्य जीवन की घात हे । संसार मेँ दे 
धारी मनुष्य तो करोकैीं आर भरवां, परम्तु न्तर मन क 
सच्चे मनुष्य तो इस संसार भँ विरले ही भिलते ह । 

मैने चभी आप से कहा. था- मनुष्य का सवसे अधिक 
< ल्वषान्‌ घन हे, उसका जीवन आर उसके जीवन की सफलता 
का भ्रमर माधार हे, उसका पवित्र ध्येय । ध्येय क विने जीवन 
मे चमक-दमक नहीं शा पाती । मन्य जीवन क्ाध्येय क्या 
हो ? इस प्रशन का खमाधान उस मनुष्य ी रिथति श्योर श्रवरधा 
पर अवक्लम्धित हं । “सेवा, भक्ति, परोपकार, दया, प्रेमः इन 
पवि भावो मे से कोहं भी एक भाव जीवन का ध्येय बन 
सकता । आवश्यकता हस वात की, कि इन्सान को 
अपना एकथ्येय स्थिर कर लेना वािए चौर उसी के श्रनुखार 
अपना नीषन यापन करना चाहिए । क्योकि ध्येय विनाका 
जीवन एक जड जीवन ह , निष्किय जीवन ह । 

कल्पना कीजि, एक व्यक्तिं श्रपने मिश्र को पत्र लिखता 
€ । एक काडं लिलता हे । काडं बदा -मजयूत श्योर सुन्द्र 
हे । बेल-~बुटे भी च्सपरहो रहेदह। ाटंपेपर का चिकना 
कां ह \ सुन्दर भक्षरो भें घुन्द९ अनाबट से लिखा गया है । 
लिखने मे शरोर अनेक रग की स्याही से उसे सर्जत क्यनेमें 
पर्यौप्त भम किया ह , परन्तु उ पर यजने षलिा व्यक्ति भेजने 
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कै स्थान कं! पता लिखना भूलं गया हे । वरै भाप से पृद्धः कि क्या 
बह काडं अपने लक्ष्य पर पहु च सकेगा, कमी नदीं । बह तोलेटर 
भोक्ख से निकलते ही डड पिस में डाल दिया जायगा । काडं 
क श्नार्टं पेपर, रंग विरंगी स्याही भोर क्िखने की युन्दर कला, 
क्या काम भ्रई । | 

यही स्थिति मनुष्य जीत्रनकी भी हं । लम्बा चौड़ा शरीर दो, 
गौर षणं टो अ ग-विन्याघ व्यवस्थित हो, देह में बल शक्ति भी 
हो, परन्तु यदि इस सुन्दर मनुभ्य जीवन काके ध्येननदहो, 
तो सुन्दर रेशमी~बस्र श्रौर माणक मोतिर्यो के अलंकार भी 
मनुष्य शरीर के वास्तविक अलंकार नहीं हँ । इनकी कोरे कीमत 
नकं होती । ये तो पते विनाके काडे के समान ह । यदि जीवन 
मेये खब कृ होकर भी मनुष्यता, दया, प्रेम भीर सदभाव 
नही-तो बह जीवन पते विना केकां के समान व्यथं है, निरथं 
है । सुन्दर काड.पर रेस पता माबश्यक्र है, गेसेदी जीवम मे ध्येय 
अ भावश्यक.हे । | 


क्षाज्ञ भवन, जयपुर ११.५१४ 


क 
जेन संसृति का मृरु खरःविवार शरीर श्राचार 


मानष कीं अथ भ्नोरं पशाजय चरके श्रन्तरमेंी र्ती है। 
जभ तक उसमे षिचार शक्तिश्नोर श्राचार-बलहि, तव तकं 
से भय नही, खतरा नहीं । जीवन के प्रत्येक न्तेत्र मे सफकता 
श्मोर विजयश्री उसे उपल्लञ्प होती रती है । विचार तथा 
पचार ये दोनों शक्ति के यक्षय भंडार ै। जेन संशि का 
भूत स्वर-विचारं भोरप्माचार दी दहै। भगवान्‌ मशबीरने 
कदा है- 

साधक तु साधना कै मामागं पर धाया है। देधर उधर 
न देख कट सीषे लक्ष्य की श्रोर देखना तैरा परम धमे है । य 
तेरा जीदन-षत्र है । बिध्ार भोर भधर तेरी थात्रामें संब 
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ह, पायेय ह । इनको भूल कर तू साधना महीं कैर सकेगा | 
सद्‌ा इनकी संयति रख कर चज्ञता चल । विचार प्रकाश हे, 
श्नीर भचार शक्ति। प्रकाश नौर शक्ति फैःसुमेलसे ज 


पाषन होता हे । 
साधक भले श्रमण हो था श्रावक, सभ्वेषो यौ शृहरथ दोनों 


फ जीवने का संलक्ष्य एक ही है- नित्य-निरेतर पर उठना। 
साधना के श्र्त॑त गगनम ऊँची उदान भरनां। पकती पने 
धेसले से निंकलतें हयी अनन्त गगनं मेँ अपनी शक्ति भर उङ्ानं 
भरता है । पर, कब ! जब कि उसंष्टी दोनों पलं सशक्त 
है, स्वस्थ दै, मजवृत ह । पक्च.विहीन प्ली कैसे उड़ान भर 
तेकता है { बिना पांख का पेष नीचे जमीन पर ही गिरता हे । 
इसके भाग्य मेँ श्चनन्त गगन का श्रानम्दः कहां { यदि वहु 
दुभाग्यश उड़ने का संकस्पभी करतो भिद्रीके ठेलेकी 
तरह नीचे की श्रोरद्ी पडगा, ऊचे नहीं उडेगा। यदि एकं 
पां काप्कोहो, तो उसकी भी यी गति होती है, थही दशां 


होती हे । उसके भआग्य में पड़म। क्तिखा है, उड़नां नहीं । 
मै आपसे कह रहा था-साधक कदंमीक्योन दहो! 


भ्रमण, श्रमणी ष्टो, श्रावको, भाविकाहो नौर भलेही 
वह सम्यगदृष्टिष्ी क्योंमदहो। साधना के अनन्त गगनसमं 
ॐ ची उदान भरने के लिप बिचार शोर श्राचार कौ मजयुत 
पखिं होनी चादिए । तमी षह बेखतरे ऊचे उड़ सकत है ! 
इस विषय को लेकर भारत के चिन्तको में पर्याप्त मत भेव 
ह । ङु कहते है-जीवनोत्थान केलिए केबक्ञ विच।र्ी चाहिए 


शेन संकृति का मूल स्वरः विवार भौर भवार ६४ 


चार की भ्मावश्यकता ही भ्या! ब्रह्मको जान ज्तेना, षस 
वही तो मुक्ति है| यातम तत्वकोजानतेने मत्र से मायाके 

धन्धन टूट जाते है । अतः विचारष ज्ञान मुक्ति का अनि्षाय 
साधन है। कुट कहते है-जीषनकफो परम पवित्र केने के लिषए 
केवल भ्राचांर चाहिए,केवल्ञ करिया चाहिए । पूजा करोःभक्ति 
करो, जप करो, तप करो शरीर को तपा डालो बसल, यहीतो है 
युक्ति का मागं । जीषन मेँ करनादही घवणुद्ध है। ज्ञानक) 
भवे कता भी क्या है । भगवान ने अथवा ्राचायां ने जो बताया 
हे बहटीकदै। बेषतागयेश्चौर हमे करना है। ल्लक्ष्य पर 
पटवन के लिए यात्राम पैरों फी जरूरत रहती ह । शांख भले 
ही नहो, षलनेमेंपेरोंको अहरत रहती है। 


परन्तु; व कता ई-यह. चिन्तना भौर यह विषारणाः जेन 
संरकृति की साधना में उपयुक्त नीं है । बां तो ओंख भौर 
पेर दोनों की भावरकता ही नही भपितु भनिशायंता मी षे । 
चने के किय पेोंकी जरूरत ष्ट, यह.ठीकषहौ पर देखनेके 
लिए खलो की भी भावरकता ह ही । "देखो, योर चलो” यह 
सिद्धान्त हो ठीक हे भोर चलते ही चलो, देखो मतं, यह मतं 
टीक नदीं ह । अन्धो को तरद चलने मेँ कों लाम नीद | 
ह, तो भग्वानमहावीर कते है-+'जीवनोत्यान के लिए जीव. 
न विका केकिय, जीवनक पचित्रताके लिप ्मौर जीवनकी 
सिद्धिः केकिपविचारश्रोर भावार, क्न भौर श्रिया दोनों षी 
पमन रूष सेः भावर्यकता ह । क्ञान फो द्विथा पमी सीर क्वा 
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को शान की भावरयकता हं 1 साधक को देखने के लिए श्ल 
चाहिए श्चौर चलने के जिए पौर भी बाहिर । जन संस्छृतिका 
यह परम पवित्र सूत्र ह ““ ज्ञान क्रिवाभ्यां मोत्तः। ज्ञान शरोर 
क्रिया सरे मोक्ञ मिलता । विचर श्रौर भचार से युक्ति 
भिल्लती हे । साधना के अनन्त गगनम उंबी उड़ान मरने के 
लिए साधना करो विचार की,साधना करोश्ाबार की । प्रकाश 


भीषहो, रोर चक्तने की शक्तिभी। 


मँ कह रहा था, कि निचारव विवेकके रभाव में साधक 
विपथ षरभीनजा सक्तादहैा जो नीं करना चाहिये व््भी 
करवेठताहै। भं ए्कवारप्कप्राममे : ठहरा हूश्नाथा | वों 
एक भक्त था श्री दास । भक्तिमे मगन रहसः । सतां की सेवा 
करता । जप आर तपम उसे वड़ा श्रानन्द्‌ श्राता ' पढ़ा लिखा 
नहीथा। परन्तु बहुत सेस्तां कौ वाणी च्से याद्‌ थी। 
षे;लने लगता तो भड़ी लगादेता । एक दिन वह बिगड़ बेटा । 
गाली देने लगा । जिस मुख से भक्तिके फुल्ल मते ये श्चाज 
डस सुखसे ्ंगारों की -षरस).हो रही थी । सवक्ञोग हैरान 
थे, कि इसे भाज हो क्या गया ? एक सज्जन ने खाहस करके 
पृद्रा-भक्त जी, गाली किसे दे रहे्ो १ ओओरकिस लिएदेरहेष्ो 
भक्त श्रीदसि जीने तपाक से कहा-“जिसे मेरी घरवाली 
दे रहीहि शरीर जिस ज्जिएदे रही है। भैमी उसेहीदे 
रहा हं । खिर, पत्गो की धात तो रखनी ष्टी पड़ती 


हैन! 





श्रीवास कै साथ किसी का स"वषे नहीं । छसे यह भी चता 
नहीं कि किसके साथ श्र किस बात व्र मगा हो गया। 
चरबाह्मी गाली देती षर में आई, तो खुद भी गाली देने लगा । 
अहां विवेक नही, विचर नही, चिन्तन नदीं, बां यष्टी स्थिति 
होत है, यही दशा हवी ई । परिबार मँ मग क्यों होते है ! 
नाघममी के कारण । खमाज म सघष क्यों हेते है? 
अ -नताके कारण । राषट्रमं यद्धर्क्योहाते ह! अविवेकके 
कार्ण । बहूत से ल्लोग इस कारण गल्लत परम्परा को निभाते 
है, कि उनके बदरे पेखाद्दी करते थे। दुसरे कूपका बहे 
मधुर व शीतल जल्षही योन हो { षरन्तु षरम्पराबादी 
अपने बाप द्दाकेकूपकाखारा पानी षी पीता है। इसलिये 
कि षूप उसके वदरो काहै। वेल्लोग बलतो रहे है, किन्तु 
अचे हाथी कः तरह । हाथी मे कितनी ताकत होतीटहै? षर 
दख नहेनेके कारण अधा हाथी इधर उधर टकरातादही 
किरा ह । नं क रहा था, कि जीषनमें विारके प्रकाशाके 
विना गवेरही अरचेराद्टे । भीदास षी तरह श्नचे होकर 
चलते मे कुद मी सार नीं । बह गति नीं बल्कि तेली के 
जैल की रह भटकन। ही कहा जायगा। 

जिस ज्यकि के जीवन मँ विचार चोर विवकक प्रकाश 


होता रै, बह जानताहेकिमेष्ोन ह! मेरे जीवनका क्या 
ज्ञह्य ह ! बह चिन्तन करता हे यपने सम्ब॑ष मे- 
हुं कौनष्धः! क्योथी भयो! 
श श्वशूष छे मार करु ! 
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रै कोन! भै देह नदी ह। मै इन्द्रिय नींव मन नहीह। 
ये सवतो पौदूगक्ञिक है, जड़ है। भ तोइन सश्रसे भिन्न हु। 
ष्ेतन्य ह । ज्यति खूप हूं । भबिवेक शरोर विवार के कारणं 
इ) मेने इनको अपना खमा था । इस प्रकार का मेद्‌ विज्लान 
जिन घटसे प्रकट होवा हे, बे सच्चे साधक हे,भते वे रहस्य 
हो या सन्त हों । शास्त्रों में साधक को मधुकर तुल्य कडादै। 
जैसे मधुकर दुष्पमे से सुरभि श्रोर रस प्रह्ण कर लेवा है, घैचे 
साधक भी श।सत्रो मसे सार तत्व प्रहण करलेता है । सुगृहीत 
विचार कोफिर बहश्माश्वारका रूप देता दहै । ज्लानके चायं 
श्यनो, तव भी भव बन्धनसे मोक नदीं । भकश्ला ज्ञान 
आ निरथं श्रोर श्रकेली किया भी व्यथं है । एक भाषायने 
कहा--““ज्ञांन भारः क्रिया विना, श्छिया निष्फला ज्ञानं बिता । 
दोन के धुमेलमेंष्ः जीवन की पावनता ब॒ पिश्रता रह 
सकती है । | 
भँ अभी भापस कहरहाथाङि, जीवन मे विषारकी 
भाबश्यकता हे, परन्तु श्रावारके साय ही । केवल विशार ही 
विवार हो, आचरन हो तब भी जीवन की साध पृरीनीहे 
सकती । मधु मधुर होता है, यह जान लेने पर भी उसके माधुयं 
का श्नानन्द चखने पर ही भ्राता है । भोजन भोजन पुकारने से 
क्या किखी की मूख मिटी हे ! इसी क्तिये शास्त्रकार कहते है कि 
पहले खम फो, फिर करो । पहले शान र फर दया का यही 
गूह रहप्य हं खमम बहुत छद लिया पर किया ङ जी नदीं । 
यदि जीवन की यही स्थिति रही तवता बही बात हगी-~ ` 


खेन संस्कृति का मूल शवरः निरि भीर आवार दव 
शतको शरधिरेमे सेठकेथरमें गोर जा धुसा। सेठानी 
को खबर लग गई) सेठजो सो रहेये। सेठाना धीमी 
आवाज मे बोली-चर मेशचोर घुसं याह, सेठने 
कहा- मुभे पता ६, चुप रह) चोर धर की कीमती बर्ज 
समेटता रा, गोठ बांध ली, सिरर भी रख ली। सेठ की चुप्पी 
देख कर सेठानी नेफिर कहा-चोर स्मान लेकर जानिको 
ह । सेठने कहा-चुपरद, सुभेभीतोषताहे। चोर चीजे 
लेकर धरस्चे बाहरष्टो गया सेठानीने कहा-यहतोगया। 
सेठ ने कहामुमे भीक्षानष्े, किबहुतसा सामानलेजा 
ग्हाहं। खेठकी बेपरवाष्टी पर सेठानी को रोष चाया श्नर 
बोली- “धूल पड़ तुम्हारे इस ज्ञान पर। वर लुटाता रहा. 
रोर तुम देखते ही रहे। इत देखनेसेतोन देखना दी 
भ्रधिक च्छा रहता। जो क्षन उवयोग मं न शष्ट 
वह किस काम का! बह तो मस्तिष्क का अर 
मात्र ह| 
अठ धर में विषय-कषाय का चोर श्चा गया । विवेक 
यद्धि. मज से कहती हे -साबधान, अन्व्र चोर ह .। परन्तु मन 
कहे--हौ, ममे पता ह । पर करता ङ्ध भी नहीं 1 श्रत्मा की 
शान्ति, समता शौर खन्तोप धनको कषाय लुटेरा लूट रहा हं 
फिर भी मन ङ्ध नदीं करपाता। जीवनम इप्रकार की 
जान कारी सेको लाम नदीं हाता। | 


१९ अमर मारली 


परिढत शरीर साधक में बड़ा श्रन्तरद् | परिडत जानता 
बहुत कु हं । पर करता कुक भी नदीं । साधक जानता कम 
ह, पर करता अधिक हे । गघे पर चन्दन लाद दो, बह 
सके भार को सममः सकता हे, पर उसके महत्व को 
नहीं । इसजिए ज न संस्कृति विचार श्नोर भवार दोनों को 
समान रूप में महत्व देती रही ह। ज्ञानसे किया में 
चमक शरोर न्यसे क्षान में दमक श्रातीदहौ। दोनों क 
स्मेल से जीवन सुन्दर बनता ह । 


ज्ञाल्न भवन, जयपुर २-८-११ 
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समस्या चोर समाधान 

तन्त से किसी एक व्यक्ति ने पृष्टा--“मनुष्य अपने जीवनं 
भ भृतो का शिकार क्यो हाता है ।" खन्तने सहज भावमें का 
“ज्रीवन मे भधो से धिक भूलें लो इख कारणं से होती है 
छि अहां विचारं से काम ल्ेना होता है, वंदा मनुष्य भावना के 
केगमें बह जातादहै, भोर अहो मावना से काम लेनाशेता 
है, बहां वहं विचारो की उलमन मै उलमः जाता है) यही 
कारणा है, कि मनुष्य भूल का शिकार हतां रहता हे । भाभैना 
की दवश्थकते। पर भावने। शील वने, ननोर विवार की माष- 
श्यकता पर बिचार शील । फिर बह किसी भी उल्मम मे नदी 
उलमेगा । ओबन मे इस प्रकारके विवेक की वदी भावन्य~ 
कंता हे । 
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मानव जीवन इल्तमन चीर खमस्या खदा बनी 
रहती है! विद्ेषतः भाज कायुगतो एक समस्या-ुग है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी खमष्थार््ो मे उल्मता ही चला जा रहा 
है । मेरे विचार में खभस्यश अर उलन का होना, जीवन 
बिका के लिए आवश्यक भी है। जब मनुष्य के समक्ष कों 
खमस्या श्रा खी होती है, वो वह उसे सुल्मनि का प्रयत्नं 
करता है| अपनी बुद्धि चीर शक्तिकां प्रयोग करताटै। इस 
च्रपेत्ा से जीवन मँ ठलमन शोर समस्थ। अपना बड़ा महत्त्व 
लेकर अती है। बहु मनुष्य को तेजस्वी च्चोर श्रम शील बना 
देती है । जीवन को सहिष्णु ओर तेज बनाए रखने के लिप 
समस्या अभिशाप नी, वष्कि एक दृष्टि से प्रकृति का एक 
सुन्दर वरदान दही है, ओ जीवन-विकाख के लिए सारवी 
ही नही, अपितु अनिषायं भी है, अपरिदायं मी है । ८ 

आञ्ज के भाषण का विषय है--"“हमारी समस्यर्पैः। अभी 
भाप लोगों के सम्मुख तीन प्रवक्ता इख विषय पर बोल मी 
केहि भतो सममताहूं, कि आज का भाषण मी पने 
आपन पक समस्याहीदहै। कमस कम मेरा भाषण तो अब- 
श्च ही मेरे लिए एक खमस्य। बन णया है। 


ग्यारह बज ्वुके है । सवाप को भी अव पने घर की यादं 
मारी होगी । नोकेशी स्मृतिभभप को अस्थिर बनार्डी 
होगी । इस स्थिति में मेरा भषण एर घमस्वा नदी, वोश्नौर 
क्य। हि ! मेरा स्वास्थ्य भी कष्ल सें से मेरे मनकोतंरगोश्ा 


समस्या श्रीर शमाधान ७२ 
कषाय नीं देपारहादहे। भ्राज यहां भी रसस्य दशा मष्टी 
आया हूं, चोर अब भाषण देने को कहा गया है । यह भी एक 
खमस्या है । परन्तु एक वाठ सब से श्नच्छी हरं । बह यह दै, 
कि भाष्य पहले ्ौ क्लिखा जा चुका हे, व्याख्यार्पँ श्नौर टीकां 
पहक्ते्टी हो चुकी है । अब सूत्र रचना करना मेरा काम है। 
सतयुग में सूत्र पले रा जाता था, नौर बाद्‌ मे भाष्य, व्या- 
ख्या भ्रौर टीकाएं लिखी जाती थीं । लेकिन ्रब तो कलियुग 
हैन। 
जका समान जिस पथ पर चल रह है, राज्ञ का 
ध्यक्ति जिस परिषत्थितिमें सरे जीवनयात्रा कराह, राज 
का राष्ट्र जिख परेशानी मेँ से गुजर रहा है- ये सब समल्याएं 
है, उलमर्ने हँ ।. समस्याएं जीवन भँ बहुरंगी नोर अनेक है । | 
वे यक्तिक घमस्याए, सामाजिक समस्याएं, राष्ट्रीय समस्यां 
र श्राथिक समस्याएं । मालूम पड़ता है, श्राज का जन 
लोवन खमस्यार््रो मँ धुता जा ग्दा है, पिसताजा रहाहै। 
दिल म धड़कन बद्‌ रषटीहै, दिमाग मे तूफान उठ गहे है। 
राष्ट्र परेशान है, खमाज हैरान हे, व्यक्ति अपने राप म. 
बेकरार हे । चारो श्रोर से समस्या ने घेरा डाल रखा है । ये 
घब समस्याएं है, उक्ष मने ह, जिन का समाधान व्यक्ति, समाज्ञ 
ओर राष्ट्र मोग रहाहै। मेरे च्वारमें खववंत्र जो विब्रहु, 
विद्रोह भोर कलह की भाग जल रही है, उसे बुमाना-- यदी 
हे, समस्याश्रों का समाधान भूर्लो को साफ करना माबना । को 


७१ भमर भारती 


जहां भाबश्यकता हो, वहां भावना से काम लेना सीखें चौर 
जहां विचार की जरूरत हो, वहां विचार करे । समस्यार््ो के 
समाधान कायद्ी मागंहे। 

भारत के प्रधान मन्त्री परिडित जवाहर लाज ने्रू से एक 
बार विदेश मे पृङ्षा गयाथा, कि श्नापरके भारत की कितनी 
समस्या” है, एक मधुर मुस्कान के साथ नेहरू ने का “श्राज 
के भारत की जन संख्या ३५ करोड़ हे, तो ३५ करोढ़ ही सम- 
स्याएं हँ ।'' 

लेश्िनिभै तो कहता ह, यह भी एक सोभाग्य कौोबातहे, 
कि एक ग्यक्ति के पा एकी तो समस्या आईं । परन्तु याँ 
तो एक उ्यक्तिके पास ही ३५ करोड़ समस्याए' हो, तो कों 
बङी बात न्ी। भारतका धमं श्रौर भारत की संस्कृति मनु- 
ष्य के हृदय की पवित्रता मेँ बिश्वाप् रखती है । मनुष्य एक 
दिन अपने श्राप ललमा तो एक दिनि अपने श्राप सुलकभी 
सकता हे । मनुष्य जक शपते बोने खूप का परित्याग करता है, 
जव वह विराट बनता दहे, तब बह सुल्लमता है । जब मनुष्य 
अपने विर्वात्माके दर्शन करता है, तब बह समस्या का 
समाधान षालेताहे। “यो वं भूमा तत्‌ सुखं, नाल्ये सुखम्‌» 
यह भारत के चिन्तन का मूल केन्द्र रहा हे। न्याक्तः भी 
अपने श्चापको अपने श्राप मेँ बन्द्‌ करे जीवित नीं रह 


सकता । व्यक्ति समाज के लिए, खमाज रष्टरके लिए र 
राष्ट विश्व के लिए अपने श्वार्थो का परित्याग करं, यही सम- 
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क्मस्या । वाश्ान 2 । / | । 


त्याभो के समाधान काणक राजमागेदै। भरव के एक 
मनस्वी बिन्तक ने समस्याश्च का समाधानदेते हए कदा- 


"न्यनि ज्जः परोवेति, 
गणना लघुचेतसाम्‌ । 


खार बरितानातु, 
वपुष कुटुम्बकम्‌ ॥ 


यह मेरा है, यक पर का है। यह श्रपना है, यह बेगाना है । 
दस प्रकार की गणना, इ प्रकार की विचारणा, बे लोग करते 
ह; जिनके दिल श्रौर दिमाग बहुत हल्के होते है यदह स्वत्व 
मोर यह परेव जब तक गहेगा. तब तक समस्या का सी दल 
निकलना कठिन है । प्राचीन युग॒ का एक षि कहता है- 
५य॒त्र बिश्वं भवत्येक नीडम्‌ ।› यह सम्पूणं विश्व क्था है! 
एक नीड, एक ्घोसक्ञा है, एक घर है, जिस में मानक 
ज्ञाति को प्रेम, स्नेह भर सद्‌ भाव से र्ना बाहिएः जि 
भकार एक ही घोल मेँ भनेक प्ली रहते हे । मनुष्य का यहः 
बिराट विचार, मनुष्य का यह विराट भाव ही मनुष्यं को मदान्‌ 
बनाता हे, ७ -प्टाप्यों के समाधान ब सवं खमयं बनाता है । 
मनुष्य अपने भाप मँ बन्द होकर अपनो समस्याथों का इ 
नी कर सकता । भाज का युग तो सह अरितत्वः, खहयोग आर 
खकार का युग है । व्यक्ति की समस्या समाज की समध्या है, 
. माज की समस्या रद्द की समस्या है, भोर राष्ट्री समस्या 





विश्व की खमस्था है । ज व्यक्ति भौर समाज अपने जपम 
चन्द्‌ रहकर जीवित नहीं रह सकता । 

भाज का तरुण कता है, यह हदशं द्‌ भूमे पसन्द्‌ नहीं । 
पुराना सव ध्व.त करने मं ही जीन का चानन्द है। पुराना 
जो छं भी है, गल-सङड़ गया है, उवे निकाल कर पंक दो। 
नये मानव के ज्यि नया संसार ही वसाना ोगा। बद्ध रुदता 
हे -यह सब नासमी है, नादानी है, बेवष्फी है । पुराना प्राना 
दी रहेगा श्चौर नया नया ्ी। शाखिरपूर्बजमभी वो बुद्धि 
रखते थे । नया श्रोर एराना यह भी एक समध्या है \ वरण युद 
को पुराने ढरेः का कहता है, अर शद्ध तख्ण को न रितिक कं 
कट मुऽज्ञाता हे । यह भी एक समस्या हे । 

एक सेठ ने सुन्दर बाग लगाया । हरे-भरे खघन षृ, फल 
शरोर नोः; की अपार शोभा । पीने को शीतल भौर मधुर मक 
भने जने बलि.यात्री वहां पर बैठ कर सुख शौर शान्ति का 
सनुमव करते थे । एक दिनि सेठ का तरुण पुत्र बाग मे चाया । | 
इथर-डधर घूमने लगा, तो पेर मँ बबूल की शूल चुभ गर । 
बड़ा क्रोभ ्राया। माक्ञीको बुला कररोषके स्वरमेकडा 
“दस मनहूस बाग को उजाङ़ डाज्ञो। इस जं तीं कटिदहै। 
इस के स्थान पर नया बाग लगाश्रो, जिसमें कटे न रह । सेठ 
को मादू षढातो माक्ञी से कदा-अरदार इव बाग को ख्ञा- 
ातो। क्योंकि यहमेरे बाप दादोंषकाबागहे ओर शख परर 
मेरा बहुत मरवा भी चुकाहै। वर्षो का परिभम शके 
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पषठिहो चुका है । काटेष्ैतो क्या! देख भाल कर क्यों नहीं 
चलते । य क्याबातहे कि सावधानी अपनी शरोर रोष 
बाग पर। | | 
माली के खामने विकट संकट शरोर टेढी समस्याथी। 
दोनों के विरोधी विचार । माली चतुर था-उसने बाग मेँसे 
कुलं काटा, छु छवांटा । ववृल के पेड की जगह फल श्रोर फूलों 
कै रे खघन इत लगा दिए गए । एक दिन पिता श्र पुत्र 
दोनों साथ श्राय । बाग को देखा । पुत्र प्रसन्न था, कि श्रव 

मे काटे नदीं रहे । पिता प्रसन्न था, छिमेरा बाग जसा 
क! तेखा ही रहा । चतुर माली के सुधार से दोनों प्रलतन्न थे । 
क्योकि हस में दोनोंकेबिचारोंका सुमेल था। दोनों की 
छमस्याश्नों का सुन्दर समाधान था। पुत्र क्रान्तिकारी था, 
पिता रुहिवादी था, परम्तु मालीथा-खुधारवांदी । जो चच्छा 
था, रखलिया, जो बुरा था, निकाल फेका । 

परिवार, समाज श्रोर राष्ट्र सब्ी यही स्थिति है । उख के 
कल्याणा योर विकासकाएकही मागं दहे, कि श्रतीत का 
द्र करो श्रोर भविष्य का स्वागत । न ॒शेला क्रान्तिवाद्‌ 
काम काहे, शरोर न अरङेला रूढिवाद्‌ । सुधार बाद ही समस्यानां 
का मालिक समाधान हं । जीवन विकासमें जो उपयोगी हो, 
प्रण करो, जो उपयोगी नही छोडो 

भै अमी ्ाप से सुधार की बात कह रहा था। सुधार कं 
से प्रारम्भो ! व्यक्ति से या सभाज से! मेः अपना 


विश्वास यह है, कि उधार पले व्यक्ति का शेना वाहिप । 
ध्यक्ति सुधरा तो समाज मी सुधरा । मूज्ञ मधुर तो कल-~पते 
भी मधुर । व्यक्ति के बिकासंमे ही परिवार, समाज. भोर राष्ट्र 
का विकास सन्निहित हे। उत्तरप्रवेशकी एक लोकं कथा 
मुभे याद आग हे । 

एक जुलाशा था । कपडे बुनने के सिंथा वहं काढ़ा पक 
भी दिय करता था । मन्त्र तन्त्र भी षड देता था। बषांकां 
समय था । छप्पर गीज्ञा रहने से चुत। रहता । एक रोज जुलाहा 
अन्ते बालि कफे मांडा-फकी कर रह्‌।था। ननोर साथ ही यह्‌ मन्त्र 
भी बोल शहा था- 

''सअआकाशं बधू पातालर्बीधू | 
बांधू समुद्र की खाई ।” 

जुलाग्नि करई दिनो से कहं रही थी, किक्षप्पर ठीक वांधल्ञो, 
जिससे बच्चे ्ौरह््म-भी युख से रात काट लँ । पर वह शपनी 
धुन मेँ मस्त था। जव बह मन्त्र पढने लगा, तो जुलाहिन 
कोड राई न्नर जुलाहे कै घिर मेँ दो धप्य मारे ।बोल्ली- “पुता, 
काश , पाताल शरोर मुद्र बाधने चला है। पहले श्रपनां 
छप्पर तो बांधले । तुभसे ्रपना यह क्ीरा-घा ह्ष्परतो रवैधता 
नदीं , श्रीर श्राकाश , पाताल तथा समुद्र बाधने की कोरी षात 
करता हे । 

मनुष्य समृष्वे संसार कै सुधार शी विशाक्ञ संयोजनां 
बनाता-निगाड़ता ह । परन्तु पहले पने जीवन को तो सुधार 
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ञे, बिश्व, राष्ट्र ओर तमा के सुधार से पहले व्यक्ति को अपना 
सुर करना होगा, तभी वह पनी समस्याम का मौलिक 

समाधान कर सकेगा । भागम, वेद ओर त्रिपिटक की ठम्बी शौर 
गहरी चवा करने वालों को खोषन। होगा, कि हम मानड जीवन 

की उक्ली घमस्वार््णोके दएलफाने मेँ कितना योग दान कर 


पदै 
बुलियन हज्ञि जयपुर ७-८-३४ 


¦ १११ 
जब तू जागे तभी सवेश 


साधक का जोवन थ से इति तक कठोर कमेठता का 
ममां ह । साधक अपनी साधना की सही दिशा को पकड 
कर ऽ्यो-ज्यो उस पर श्रप्रघर होवा जाता है, रत्यो-त्यों शसके 
गन्तञ्य-पथ पर विकट संकटों की रकाबट श्र शपसगे षं 
परीषहो शी चङ्ष्न भागे आकर छद कर खडी होती रहती 
है । धसी दृष्टि से साधक के साधना~पय को कटका पथ 
कहा गया हे । 
अवन आखिर जीवन हे । उसमे उलटफेर व वदाव 
इक्ञाव होते शी रहते है । सावधानीं इस बात की रखनी है, कि 
छाधक अनुकूलता मै पले नही, मोर प्रतिकूलता में भूज्ञे नदी । 


महाकवि रविन्द्र ने अपनी एक कविता मै कदा है--“ सुख के 
फूल चुनने के लिए ठहर मत, श्रौर संकटो के काटो से विकलं 
हो लोट मंत । साधकं को पवनन-धर्मी बनना होगा । प्नं 
सधन कुज"पुजो मै भासक्त हो षेठा नी रहता, मौर इगन्ध 
पूणं स्थानों मँ जाकर उ्याङ्कल्ञ नहीं ग्हता । जीवन शी उभय 
स्थिति में बह निर्लिप्र भाव से बहता चलता है । 
भगवान्‌ महावीर छी वाणी मेँ जीन की इस स्थिति को, 

जीवन की इस दिशा को, वेशग्य या विराग भाव का गया है । 
भगवन्‌ की ममंस्प्शा भाषामें वैराग्य का तात्पर्यार्थं जीवनके 

दायिनो को फक कर किसी वन-प्रान्त के एकान्तं शान्व कोने 
भँ टिक कर-जीवन-यापन करना नीं है। उनष्ो बाणो में 
धैराग्य का श्रथं हे-मन के दुर्वार विकारो से कडना, मानस -त्थित 
वासना से भूमना । संकटों के समय अद्िग रहना चौर श्नु- 
छूलता की सरिता में बह न जाना । ्राचागंग-सूत्र मेँ साषर्का 
को चेतावनी देते हुये उन्होनि कषा ह- “जाए सद्धाए निन्दतां 
तमेव श्रणुपालिय। 1” साधकों ! व्याग -वैराग्य के इस महा-पथ 
पर तुभ पने मन मँ जिघ श्रद्धा जिस निष्ठा श्रौर जिस टंदृता 
कोले कर चल पडेहो, जीवन कै शस्ताचल पर पहुंचने तक 
सका वफादारी से पालन करना । 
. भै भी भापलेगों से कह गया है किमहावीर का वैराग्य 
भनुष्य को अपने कतर्व्यो से बियुख हो भागने की प्रेरणा नदीं 
देता; ब भरणा देता है-जीवनके चेत्रमे डटकर भपने 
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 हायित्वो को पूरा करने छी । जेन धमं का वैराग्य एक बह 
वैराग्ये, जिखने फूलों की कोमल शच्या पर सोने बलि 
शालिभद्र को, सुनती महलों मेँ रंगरेली करने बले धन्ना को 
श्नोर मित धन वेभव के सुरभित वसन्त मेँ पगे पोसे जम्बु- 
कमार का एक ही मकमोरमे वेराग्यके हिमगिरि के बरमरिखर 
की ज्रन्तिम चोटियां पर ला खड़ा फिया । यह्‌ जागहक जीवन 
का जीषट वैराग्य हे । यह वैराग्य एूलो की सेजं से जागा, 
कांटे। की रोहो पर चला शौर मानव के श्नन्तस्वत्व की चरम 
सत्ता-महत्ता का संस्पशे कर गया आखिरी वुलंदी पर जापहुंवा । 
जञनधमे का मूत स्वर ज्ञान गमित वैराग्य मे मंकृत होता है । 
जे नधमं जीवन के जीते-जागते वेराग्य की बात कता है । 
बह उस मृत वैराग्य का संदेश नीं देता, जिघमे परिषार टी, 
समाज की शरोर राष्ट की दपेक्ञा भरी हे । धर में माता-पिता 
रोग की पीड़ा से कराह रहे ष, बाल बच्चो का हालबेहालञ हो, 
मोर पनी श्नमा्वों की राग मेँ मुल्ञस रषी, जीवन की 
इन विषम समध्यां से राख मृद्‌ कर भ्राप यदि. यष कं, 
कि यह तो संसार खाता है । संसार अपने स्वार्थो को रीता 
श्चाया है, न्नर रोता ही रहेगा । माता-पिता व भाई -बहिन स्वार्थं 
के साथी-संगी है । बाल-बच्चे अपन भाग्य अपने साथ लाये 
है, श्रोर नारी तो नरक शी खान है भ इन उलमनोभे उल्ञमः कर ` 
अपना श्मूल्य मानव -जन्म क्यों दाह १ माता -पिता भाई- 


बहिन श्योर पुत्र-कलत्र, अनन्त बार मिते है-पर,क्या जीवन 
की सौध-सथी है.{ यद सभ प्रपंच है । जीवनःकी धलना है । 





दरे अ्रमर भारती 


र सममता ई, कि इसी भ्रियमाण बैराग्यसे भरत शी 
श्मात्मा का पतन हृश्ना है । नारौ के मरण~पवं मेँ से जिनके 
बेराग्य काद्य हृश्चाह, बे क्या श्रपनी श्रत्मा 'को साध 
सकेगे, नौर क्या संसार को खदेश दे सकेगे ! जो जन्मसेही 
रकता के दुभर भारसे करहा रहे है! वे कैसे अपने जीवन 
के राजा बन सकेगे ! इस वैराग्य से त्मा का उत्थान नरह, 
पतन ही होता है । यह्‌ वैराग्य मसानिया बेराग्य है, घ्रन्तस्तत्व 
के तलद्वट से उभरने ब।ला वैराग्य रीं । | 


हौ नधमं का बोराग्य जब जीवन श्रीर जगत्‌ के भ)तिक 
पदाथ को सणिक, त्षणभंरुर भोर श्रशाश्वतकी सक्षादेता 
ह, तब व्रसका मतलब यश नीं सममः तेना चाददिए, कि वह 
मनुष्य के जागतिक दायित्व की उपेक्ता कर्ता हे ।, उसकी 
चणिकता का तात्पयं यह्‌ है, कि मनुष्य भोग-विलास राग-रंग 
द्मोर विषय-कषायों मँ हो आसक्त न बना रहे । बह भोतिक 
धरातल से इपर उठ कर-श्नध्यात्म की शरोर बद । महावीर 
क्का चराय पक श्रोर श्ननासश्रिति का संदेश तेकरश्रायाहे, तो 
दूसरी शोर वह मनुष्य के भूठे अहंस्व पर मी करार चोट 
जमाता ह । गाड़ी के निचे चलने बाला कुत्ता श्रगर यष सोचे 
कही इसे खीच रहा हूं, तो यह डस का भूठा अभिमान हे। 
इसी प्रकार मनुष्य यह सममे कि परिवार व समाज की गाड़ी 
मेरे बल वृते पर द चल री दै । इछ लिए तो जेन धमं का 
वैराम्य कता दै, कि यहु कथन तेरा श्रत्व से भराहै 


जबतू जागे तभी सवेरा टे 


विश्व में मानव ! वेरा अस्तित्व ही कितना हे! तेरा जीबन 
तो सत्यु की शूली की नोक पर लटक रहा । फिर भी इतना 
अभिमान । देवों का श्रपार बल-वैमव भी जव काल के महा- 
पराह मे स्थिर नीं, तो तेरा परिमित बल व वेभव कष्या हस्ती 
रखता हे ! जीवन क्षण-त्तषण भीर पल-पल सत्यु के ११।-१द 
प्रवाह में बह ब्हाहे। 
भँ श्राप सेक रहा था कि-महावीरका वैराग्य पतनका 
नी, उत्थान का वेराग्य हे । बह मनुष्य के मन मेँ ह्ुपे हुए भूठे 
ह्‌"कार को तोता हे, वह अनासक्ति का सदेशदेताद्ै, नौर 
जन-जीवन मे जागृति का ज्ञयधोष करता हे । वह कता है- 
मानव ! जब्त जागे तभी तेरे जीवन का सुनदना प्रमातदै। 
जबत्‌ जागे तभी सबेरा। जीवनके क्षणो मे जब भी तेरी मोह 


ममता की नीद खुले, तभी तू जीवन की सही दिशा को पकड़ 
कर बदा चल । 
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१ १२ 
मानवता की कषोरीः दया 


विचार पत्त का यह एक परम सत्य सिद्धान्त है, कि 
संसारी जीवन हिंला-संकल है । चलते-ष्िरते, खाते-पीते, 
चटठते-वैठते रौर सोते-जागते जीवन के हर पहल में हिसा 
व्यापी रहती हे । फिरमी हिंल्ला मानव जीवनका ब्रत नदीं 
बन सकी । ब्रत-कोटि मँ तो अर्हित ही युग-युग से त्रत पद्‌ से 
अभिहित होती बली आरी हे । वीतराग धम॑में जीषन की 
सर्वोच्च ख।धना भमय, अर्हिंखा भोर समत। रही है । संवेदना 
अनुभूति एव्र अमृतत्व के साम्यदशंन से अहिंसा तथा खाम्य 
आषना समुत्थित होती है । अनावेग की साधना ही जैन धर्मी 
आषा मेँ सच्ची अहिंसा है । 


अभी मै भ्रापके समन्ञ श्मग्र,.हसमता शरोर अहिषा की 

भूल भावना की परिभाषा कर रहा थः कन्तु अ अरा त्रभय 
र भर्हिसा के शशं निक पहलू पर भी करलं । दाशं निक 
दृष्टिकोण से मानव त्रीवन मे अर्हिंखा-का हिया स्थन हे! 
 भारतके समी धर्मोने श्रौरस्ी रोनों ने भात्मा का 
शद्ध स्वरूप सत्‌, चित्‌, भौर श्न, -कषा है । सत्‌ का अथं 
हाता हे, सत्ता । बह तो जगत की जड़भूत बस्ता म भी उप- 
लब्ध है, परन्तु वौ चित्त नहीं है, ज्ञान नी है । कषाययुक्त 
च्मात्मा में सत्‌ भी है, नोर चित्‌ मी है, किन्तु ्नानग्द्‌ नही हे, ` 
शाश्वत सुख की श्फुरणा नदीं है । श्नोर यह एक सत्य सिद्धान्त 
हे, कि प्रत्येक श्रात्मा सुख ब श्रानन्द्‌ के लिए प्रतिपल भयतन- 
शीलङहै। जेन देशंनका कहनाहे, कि जब चात्माषी चित्‌ 
शक्ति का पूणं विकास होगा, तत्र उमे श्रानंद्‌ ओर शाश्रत 
घ भी स्वतः समुत्थित होगा । जेन दशन के अनुरूप कषाय 
मुक्त श्रात्मामें ही सत्‌ चित्‌ श्रोर भानंद क। पूरं चिकाश्च संभव 
होता है । कषायमुक्तं श्रात्मा ही परमात्मा व सिद्ध होता. है। 
सत्‌ चित्‌ श्योर आनन्द की पृं समष्टिका नामदहीतो 
परमात्मा य॑। सिद्धदहे । 


अमय, शअरहिसा रोर समता की त्ाधना इसी - परमपद को 
प्राप्त करने के लिए की जाती है। जीवे षर अहिंसा दया मौर 
करुणा का उपदेश इघक्िये नहीं किया जाता, किवे जीबहै 
चेतन दहै, प्राणावान दह । श्रपितु इस हेतुसे कियाजातादहै, कि 
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समी जीव छु चाश्ते है, खम जीव ्रानंद के श्रमिलाषी है 
छैन धमं के श्ननुसार जीव के आनन्द श्रीर सुख का कति पटहु- 
चानाद्टीहिसाहै। उस हिंखाजन्य पाप से स््रथं षचना भोर 
दौर दूखरों को बचाना, यही बीतराग धमं में मयः अर्हाः 
समता, भवुशम्पा हे । | 
च्ममी भँ च्रभयः; अहिखा श्रौर समता के साथ अनुकम्पा 
श्या च्नोर करुणा का नाम लेकर गया हूं । मेरे विचार्मे दया 
मनुष्य का सवं प्रथम गुण है । किसी भो भकार काकिसी के 
साथ पूं सम्बन्ध न होने पर भी दूसरे के दुख ददं के भरसङ्ग 
पर जो कोमल भावना मनुष्य के मनमें पेदा होती है, श्रोरजो 
मनुष्य के कटोग हृद्य को द्रकित कर देती है, उक्तीका नाम दया 
करुणा या श्लुकम्पा है । यह दया ही मानव धमे की जड़ है। 
संत तुलसीदास जीने भीकाहेः- | 
(देया धमे-का मूल है, पाम मूल रभिमान । 
तुलसो दया न छांड्िये, जव लग कट मे प्राण ॥, 
घर्मका मूल दया ही, इस तथ्य म विचारशील मनुष्यो के 

दो मत नीं हो सकते है । सम्यवत्व के पांचश्चंगोमेंदयाव 
अनुकम्पा भौ एक श्चग है। जा हृदय दया द्रवित नीं बरा घमं 
भवना पनपदह्ी नं कती । श्रभय ओर भहिला का भ्यक्त 
स्वरूप ही दया श्रौर अनुकम्पा हि । 
 . श्रवाय हेमशन्द्र ने अपने योग॒ शास्त्र मेँ श्रावक के २१ 
शशो म दया शीक्ञता को भी एक विशिष्ट गुण कषा है । दय! घे 


° भ्रमर भरती 
षरिपूणं हृद्य सुख का स्रोत है 

प्रमय श्नोर श्रहिसाको साधना मं संक्षारकेषहर एक 
परासौ के सुख मोर नन्द की सुरक्ताकी जातीहे।' 

मँ समवा ह भव श्राप जेन धमं की श्रभय भावना श्रिता 
समता श्वरैर दया-कर्णा के मूल स्रोत से लेकर उसकी अभि- 
ठ्यक्त धारा तक कै इतिहास को खममः गये हग । 

मै भाप से कह रहा था, कि कषाययुकषत से कषायसुक्तं अनने 
कै लिएश्रात्मा के शाश्वत सुख श्रोर श्ानन्द्‌ को प्राप्त करने के 
लिए जीत्रनम श्रभय षी श्राराधना श्र खमता की साधना 
करना साबश्यक है । समता का अथं हे, स्व भिन्न जीवो के प्रति 
घमभाष रखना । समभाव के चस्य से ्ी श्रपने शरीर तक 
सीभित रने वाला श्रात्म-माव विश्व व्यापी होकर “भात्मबत्‌- 
छव भूतेषु" के रूष से प्रकट हेते लगता है । समत्व योय की 
खाधना से मनुष्य का संकुचित आत्मभाव विसर बनवा जाता 
हे । जब मदुष्य समत्व के सिद्धान्त को ददयंगम कर लेता हेः 
तब बह श्भय श्चौर रिसा री साधनामें स्थिरो जताहै। 
दूसरे के पिल का ददं जब श्रपने दिलकादंदे बनजाताहे, तब 
सममः लेना चाहिए, कि श्रव जीवन मेँ श्रभय, असा भोरदया 
का मधुर स्रात बह निकलने लगा हे) 

निष्ठुर दय सूखी रेव के तुल्य है । दया हीन मानव वस्तुतः 
सनिष न होकर मानबके शरीरम दानवदहीहोताहि। दयान 
धमक प्राण हे। दया खम्यक्त्व की सच्ची कप्तोटी है । दया 





जीबन विकास का ्ननन्य साधन हे । द्या शील मानव दुसरे कौ 
कभी दुख भँ नीं देख सकता, दूसरे को संकट में नीं देख 
सकता । महापुरं का द्य दया के श्रमृत से शोत-परोत 
दहता हे। 


पने सुनाही होगा, कि एक तापस ने गोशाला पर 
तेजोल्ञश्या फंकी, तो वह आआतनाद्‌ करने लगा । वया-प्रण महा- 
वीर से उसकी यह दशा देखी नही गर्ह, श्नीर उन्होने शीतल 
लेश्या के प्रयोग से गोशालाके प्राणों कीरक्षाकी) 
बोडढ साहित्य मँ भी एक सुन्दर प्रसंम भ्राता है, कि देवदत्त 
नेष्टसको बाण मारा । बहहंसव।शसे बिद्ध्ोकर करणा शील 
गोतमकी श्णदी मेँ जागिरा। देवदत्त ते श्रपने शिकारको 
मांगा, षर दया-शील गोतम ने नहीं दिया । दोनो मे संघषं खड़ा 
होगया । अन्त मँ वानो का यह संबषे शाक्यो की न्यायसभा मेँ 
प्रस्तुत किया गया । शाक्य न्याय-षभा के उच्चतमं न्यायाधीश 
ने गौत्तम शौर देवदत्त की- मागो को गम्भीरता से सुनकर 
कहा .्पने हाथो -से हंस को छोद्धगा । जिसकी गोद्‌ मेँ 
बह रवतः चला जाए, उसी को हंसं भिलेगा ।” सभाध्यत्त के 
हाथों से द्ूटते ही बहु घायल हंस ्रपने भाण-रक्तक गोतम की 
गोदमें जाबा । हंसने प्रभणित कर दिया, किमारने बलेसे 
अवने वाला महान होता दहे। दया-शील्ञ मानष के्द्यर्मे 
एक शाकषंण हाता है, एक जाद्‌ होता है । 





दया श्रोर कर्णा शपते भप मै एक बडी ताकत दहै, 
मन्‌ शक्ति है । मानवता के परखने की सच्ची कसोदी है। 
द्या श्र करुणा मानव की भात्मा का एक दिव्य गुण है । 

जिस प्रकार बीजसे अकु, अंकुर से वृ, बुत्त से पत्र पुष्प 
न्नर फल होते है, बसे ही अभय ते श्रहिसा, अहिंसा से समतां 
चमर समता से दया, करुणा तथा अनुकम्पा होती है । अ्रभय 
धीज क) दया एक मघुमय भयत फरल है, जिख्के श्रास्वादन से 
श्ात्मा श्रमृत हो जाता है, अमर बन जाताहै। 

श्राज श्चापज्ञोगो मे से बहुत-सों ने दया ब्रत ग्रहण किया 
है. जिसका अर्थं हे, कि श्राज श्राप संसारछे प्रपंचो सेदुरं 
हट कर श्रतम-घाधना मेँ संलग्न है । पांच भस्त्रका परि 
त्याग करके पांच संवरो कीसाधना कर रहैहै। हिता से 
रिसा की श्रार, शरस्य से सत्य की नोर, स्तेय खे श्रसतेय की 
श्नोर, काम से खंयमकी श्रोरश्रौर संचयसे सन्तोषकी ्रोर 
दने का प्रयास कर रहै हो । वासना भोर विचारों से निकल- 
कर श्रात्म-भावमें स्थिर हो जना, चोर पने सत्व में 
विश्वात्मा के दशन करना- वस्तुतः यदी अमय भ्मोर अर्हिसा 
काविराटर्ुपहै। | 


; १२, 


| पयम की साधनां 

जिन संस्कृति में सर्थोच्च विजय उसे भानो गया है, ज 
छ,त्म-विजयं है । संसार कोजीत लेना सरलं है, प॑र अपने 
श्रापको जीतना कठिनं है । पारबात्यं संरछेति सिकन्दर, नेषो- 
लियन शरीर हिरेलर को महान कतो है । भारतमें भी शतशः 
रण -विजेता भीरं लदकै रण बांकुरे हए ह । परभ्तु उन्हं महा- 
पुरुष नही कषा गया । यौ महापुदषत्व की' कंघोदी यह है, किं 
ओ अपना दमनं कर संके, अपने पको जीत खके, अपनी 
वासना भौर विकारी को रोक पंके संमथंहो। त्याग, 
तपस्या फे महामागं परं चलने बाला की बत्तुतः यों 
महापुरुष, म॑हाबिजेता मौर महावीर कहलाता है । जेन धमं 


११ भमर भारती ` | 
त्याग, संयम अर तप का धमं हे । जिसं व्यक्ति मे, जिल परि, 
वारम, जिख समानम श्रोर जिस राट्‌ में त्याग माबना, 
संयम साधन, श्रौर तप श्चाराधना ह, बहा सर्वत्र जेन धमं 
घ्यक्त या श्नव्यक्तं स्प मे परिव्याप्त है, 

जजन धमं कीयह चेतावनी, कि श्राशा रखकर श्रम 
करो, किन्तु धावश्यकता के समय त्याग केलिएमी तैयार 
रहो । भोग के लिए जितनी तैयारी है, उससे कीं अधिक 
त्याग के लिएभी तेयाररो। जेन धमकी मूल भावना का 
यदि किसं ने स्पशं किया हो, तौ बहइसबातकोभल्लीमांतिजान 
सकता हे, श्चौर सममः सकता है, कि शालि भद्र की ऋद्धि स, जम्बु 
कमार की सिद्धि से श्रोर धन्नाजी की वैभव शीलता से यदौ किसी 
भकार का विरोध नीह । जन धमं तो केवल ईतना ही ्नु- 
राध करताहे, कि बटोरना सीखाहै,तो द्योडनेकीकल्लाभी 
सीख लो । यदि श्रापके जीवनं में त्याग भावनां की इतनी तंत्र 
तैयारी हो, तो भले ही शालिभद्र बनो, धक्ना बनो श्चौर ज्ञम्ब 
धने। । पनी जिन्दगी की क।रकोमोडवेने कीकला'यदिं. 
सीखन हो, तो फिर धन धौ मव फे भम्बार मै भी क्या ततरा 
है? 

मै भाप्खे कह रहा था, कित्यागडी भवने, संयम की 
साधना श्रौर तप की ्आराधना--जीवन की बहुत डी भवि~ 
श्यकता है । त्याग की बलवती भात्रना के विन। मनुष्य का दैनिक 
छस्व मी नहं चल्ञ सकता । जननी अपने नवजात शिशु 


किए किंतनां त्याग करती है! कौन दहै, जो जननी केण से 
षर हो सकाष्ो? बन्धु अपने बन्धु के लिए नोर मित्र 
अपने भित्रङढेक्लिए जो स्याग करता है, उका ज्ेखा-जोनग्ग 
नहीं भांका जा सकवा। रामने भरत के लिए कितना त्याग 
किया ? अपने स्वाथंको छोडे बिना स्याग नहीं कियाजा 
पकता † ओर राथ स्याग, यदी संयम है, यदी तप है । व्यक्ति 
परिषार के जिए त्याग करे, परिवार समाजञ कै लिए स्याग करे, 
रौर समाज राष्ट्र केक्लिएस्याग करे, तभी जीवन-सागरमें 
सुख, समृद्धि भ्नौर ्रानन्द्‌ की ल्ष्टरे तंरगित हो खकती है । 

जैन धम की मूल भावना यदै, कि जो व्यक्ति अपने 
जीषन धन का सवामी होकर रहता है, वही त्यागी कदाजा 
पकता है । इच्छा भौर वासना का दास क्या त्याग करेगा! 
अमपनी जिन्दगी मेँ गुलाम बनकर चलने बालेके भाग्यमेतो 
कट्म-कदम पर टोकरे खाना ही लिखा है । भगवान माकर 
कहते है, कि “खाधक तुम अपने जीबन के सन्नाट षनो। 
अपने मनकेराजा बनो। जिषके जीवनम त्याग की षमक- 
दमक होती है, बही यथाथं में मनो विजेताहै । न्रौर जो मनो 
विजेता बन गया, वह भवश्य हीं जगतो विजेता है । अपने को 
जीतकर सबको जीता जा सकता हे, श्र अपने कोषश्ार कर 
खषष्टोहारा जातादहै, खन्त ककशीरकी वाणीम जीन का यह 
कम सत्य. शत्तरा है, कि “मन के हरहर है मनङके नीते 
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द्वीत ।"' जेन धमं की यही भेरणाहै, कि जयने जीवन के 
अधिष्ठाता बनो, दीन, हीन, दरिद्र नी। 


भ आपसे कष रहा था, कि जन-कल्य।ण के लिए जैन घमं 
के पास यदि को भावनाहै, तो बह यहीहै, कि “मनुष्यत्‌ 
अपने जवन सागर मेँ डषकी लगा, ओर खूब गहरी लगा, पर 
सूखा का सूषा रह, गील्ञा मत अन । जीवन जनिषकी यह कला 
यदि तूने प्राप्त करली, तो फिर निश्चय ही तृ शालिभद्र है, 
धन्ना हे, ओओोर है अनासक्तं योगी जम्बृङ्ुमार । भगवान 
महावीर के पास यही तो कला थी, कि बे स्वरणं विहाख्न पर बेठ 
कर भी उसके चिपके नहीं । जलम ग्हकरभीजलसे उपर 
कमल बने गो । व्याग उयोति जब साधक के अन्तर भन 
से प्रस्फुटित होती है, तब उसे स्वगे शरोर श्वगंके सुखो छी 
अभिलाषा नहीं रहती । उखश्ना जीवन ही हजारो हजार पाप- 
तापित मानवो के क्लिए सगं बन जातादहै। त्यागी स्वगं की 
कामना नहीं करता, उसका जीवन हयी स्वगं मय हो जाता है। .. 


पुराण सहित्य का एक सुन्दर रूपक दै--“बिष्णुने बक्तिसे 
पष्ठा-बोज्लो, तुर्दे दो बार्तोमे से कोनघी पसन्द है ! खञ्जन . 
के छाथ नरक जाना, अथवा दुन के साथ स्वर्गं जाना? 
बलि ने तपाक से का सञञ्न के घाथ नरक मँ जाना भुजे 
पषन्द्‌ है । क्यो कि सञ्जन में नरक कोभी स्वगं बनने की 
पूवं क्षमता रहती है । 


संयम की वाधना ४४ 
धक विवार करता ह, करिये सर्ग श्नौरये नरक क्याहै ! 
ये स्थान बिष मी ह, तो मुमे कई श्नःपत्ति नहीं । परन्तु भै 
कहता हँ कि “मनुष्य का श्रसरष्त मन नरक दै, अर संस्कृत 
मन स्वर्ग, बातकोमे व्यञ्ज्जनात्मक भाषा में कह गया हुं। 
कारण यह है, कि किसीभी बात को गहराई से सोचने कौ मेरी 
पमादत रही ह । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सुमे भी 
श्रपने श्रोतारो के विचार की खतह पर श्राना शेगा। तभी 
्मापमेरी बात को समम सकंगे। 
श्रागम बाङ्मयमेंइसवात का स्पष्ट चउस्लेख है, कि ८८ 
देष मर कर देव नही षनश्वकता श्चौर नारक मरकर नारक 
नीं बन सकता 1 परन्तु भगवती सूत्र के एकपाठमे यह भी 
पमाया है, कि “देव, देष दही बनता हैश्चोर नारक, नारकही 
बनता हे "' 
भ सममत है किश्रापमें से कतिपय सञ्जन यह सोचते 
होगे, कि वीतराग एवं सबज्ञ क) वाणी मे इतना विरोध क्यो? 
पर, मैं कहता ह, कि यह बिरःध तो श्रपनी बुद्धिकाहै, सवज 
की वाणी का नहीं । बहे तो अपने श्राप स्पष्ट तथां बिल्कुल 
रल है । भगवान की वाणी का श्राशय यह है, कि “विकृत 
मन वाला मनुष्य श्चपने वतमान जीवनम भी नारक है.्रौर 
भरकर भीवह नारक) बनताहि श्योर संश्छत मन वाल्ला मनुष्य 
अपने वतंमान अीवनमें भीदेषहै, यर मर करभी देव 
ही बनता है ।; कटने छा तातपयं इतना ही हे , कि देवत्व शौर 
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नारकत्ष स्थान-विषोष होते हर भी मानव भनी स्थि 
विशेष भी हे । जेन धमं का दिव्य सन्देश हे, कि तुम पने 
जीवन में देब बनो, नारक नदीं |, श्नौर देषत्व बनने का मागं 
हे, व्याग सयम श्र तप । 
मँ श्रापसे एक बात शोर कह देत। ह, छि जैन संसृति का 
परम पवित्र पव पयु षण ॒श्रापके द्वार पर भागया हे ।भाजतो 
बह द्वार परहीदहै, पर कल से बह ्चापके सदन मं भी प्रविष्ट 
हे। जायगा, सदन का श्रथं श्राप श्रपने लाल भवनसेहीन 
समभ लें, बरिकि बह श्रापकैमनो मन्द्र मे राजाना चाहिए । 
आज उल्तकी तैयारी का दिनि है, श्रौरकल भाप मुक्त हदय से 
उसका नव्य एवं भव्य स्वागत करे । भगवान महावीर ने कहा 
हे, किकाल की प्रतिज्तेलना करना साधक का परम घमंदहै। 
काल प्रतिलेलना का अथं है , समय का ध्यान रखना ” कले 
कालं खमायरे । » सिद्धान्त का यही रहस्य हे कि ” साधक । त्‌ 
छ्मपना हर काम समय पर कर, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण 
र-स्वाध्याय के खमय स्वाध्याय कर । साधक ! तू समय का 
उपयोग कर । परन्तु काल की पूजा मत कर । काल पूजा का 
अथं दहै, कालम होने बाले क्तस्य को मूल कर केवल जद 
काल के ही चिपके रहना । जिस समय जो कतंव्य है, उस समय 
खसे करते रहो, उसका पुरा-पूरा ध्यान रखो, सावधानी रख । 
एक सज्जन ने मुमे पृष्ठा -"" मक्षाराज श्राप यँ जयपुरं 
कषे पधारे ,प्मौर यहाँ पर कृष तक रदहेगे । ' उसे यह पता नीं 


‰& 


न 
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संयम कमो साधन्ता ६६ 
कि वथो काल जगा हे , भौर सन्त चार मास तक एक ही स्थान 
पर स्थित रहते हैं। काल द्धी प्रतिलेखना कशने वाला साधक 
अपने जीथन में इतना बेखबर नीं रह सकता । अतः खमय 
का सदुपयोग करन। साधक का कतव्य है । 

म अभी खाप से पयुषण पवं कीबात कटर्ाथा, कि 
सके स्वागत के जिए ते यार रहो । शाप करेगे, कि भ्राता है, 
तो श्राने दो । पहल्ेसे ष्टी तयार) करने का क्या अथं ? परन्तु 
ज नधमं कहता है, कि साधना केच्तेत्र मे साधककोसदातयार 
रहना चाहिए, 

सपने सुना होगा, कि चक्रवर्ती को रसोहं बनाने वाले रसो- 
इये ३६० हेते है । एक दिनि की तैयारी के लिए प्रत्येक रसोहये 
को ३५४६ विनां तक तेयारी करनी पड़ती है, तभी वह शपते 
निरिचत दिवस पर चक्रवर्ती का भोजन तेयार कर सकता है । 
पकं दिनि के भोजने लिए ३५६५ दिनोंकी तैयारी चाहिर। 

` पयुषशा पवं छी तैयारी के लिए शापक कितने सभय की 
अपेत्ता हे,चाप विचार करे । पयुषण भात्म-खाधना का महा- 
ववं है । इन दिनों मे श्माप कत्य सूत्र लोर अन्त छत दशांग सूत्र 
नेग, जिनमें त्याग छी भावना,सयम की साधना श्रोर वप की 
्लाराधना का भव्य एवं विस्तृत वशंन है । उस भावना को अप 
अपने जीवन में उतार गे,वभी कल्याण शोगा । 


` लाज भवन जयपुर १२-१०-४५ 


१ १ ° 
दीप-पवं 


भारतीय जन जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक भोर भाध्या- 
दिभिक पवे-पवा्हो का एष सुन्दर सुरम्य श्रौर शरस संगम स्थल राहा 
हे । इख महा द्वीप के भव्य धरातल पर जितने मधुर पथं-लोतो 
का प्रवाह प्रवाहित होता रहा टै, भन्य देशो मं बहदुलेभम 
होगा । यदो पर होली, दिषाक्ली, राखी, भौर विजय दशमी ये 
 रष्टरीय पष माने जति है। रामनवमी, कृष्णाष्टमी चौर 
बीर जयन्ती ये मिन्ञ-भिन्न युग की भिन्ञ-भिन्न सस्कृति के प्रतीक 
ह । फेला बिदितव होता है कि भारव के क्रान्त दुर्शी जन-नायकों 
ने अपने विशाल विचार श्मौर बिरार चिन्तन के आधार पर 
अपने भपने.युग की माबना के अनुरूप इन पं प्रवाहो का 
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सामाजीकरण करते समय मारव को कोटि-केोटि जनता ङे 
छ पध्यात्मिक श्रौर देहि विका का पूरा-पूरा ध्यान रखा ह । 
यदी हेतु हे कि यों के भत्येक पकं को एष्ठ भूमिम किसी न किसी 
प्रकार से ्राध्यात्मिक शौर सा्छत्तिक भावना छो नत्थी कर 
दिया है । महापुरुषों के जीवन से सम्बन्ध पर्व मे श्राध्यात्मिक 
व सांस्कृतिक भावना नत्थी रहे, इसमें तो विस्मयकी बात दही 
कोनसीहै ! परन्तु, ण्न जीवन के पर्वों मँ भी यहौँपर 
साध्यात्मिक श्मोर साच्छृतिक भावना श्रनुगत है । 
भस्तुत दीपावली प्रवं को ही लीजिए । यह पं एक विशद 
सामाजिक पवं है । परन्तु इसका सम्बन्ध भी यह्की संस्कृति 
से यर्ो के धमं से श्चीर एतद्‌ देश प्रसूत अनेक म्टापुरुषों 
से ओदृ दिया गया है-याकाल के महाप्रवाह मे स्वतः ही 
जुड़ता बला गया है । श्र यह मुक्त भी था। स्योकि भारत 
की मूल चेतना के नुसार धमं, संस्छति श्रौर दर्शन-जन-जीऽ्न 
से कभी अलग नदीं रहा । मेरे विचार में यदि धर्म॑, दर्शन ्नौर 
खंसकृति-जन-जीवन में ्नोतप्रोत न होते तो राजका मानव, 
मानवकेरूपमेंन होकर पशु-ध्माके शूप ब होता। मानष 
को सानवत्व प्रदान करने बाले धमं, दर्शन श्नौर सस्ति ही है । 
जो यहो के जन जीषन मं अनुस्यूत होकर पर्वों के रूप मँ भभि- 
श्यक्त होते रहे. 1 । 
भ भ्मभी पसे दीपावलीके सम्बन्धसमें कहरहा भा 
कि यह पडी भारतीय जीवग में सामाजिक सांस्कृतिक आर 
श्ाभ्यात्मिक.रूप मे यु्-युग से बनना भारहा हे । . 


न. 


छाज्ञके रोज भारत की जनता इस दप पषं को आनन्द, 
हषं, प्रमोद्‌ श्नौर उल्लास के पुण्य पर्लो मँ मना रही है। बच्चे 
 बुदे, जवान सभी कादिल राज्ञ तरगितह। नरश्रौर नारी 
आज विदोष सञ्जा के साथ इस पुख्य पवं षी आराधना कर 
रहे है। शिखी मी वशं का श्रोर किसी षगे का व्वक्तिशो 
पभ्जतो सभी के हृदय ओ अपार प्रसन्नता भरी है। भर्थ- 
मानव जीबन का सुख्य धार है, तन-मन से श्नाज उषी 
पूजां की जा रही ह । लक्ष्मी यानी धन शक्तिकी चाज घर 
चरमे भारापनादहो रहीदहै। धनी थोर निधंन सभी भाज 
विशेष वेश भूषामे सञ्जितष् रोर मधुर भोजन करेगे । 
रहन-सहन भौर खान-पान सभी म आज विदहोषता रहती है 
यही तो इस पर्नं का सामाजीषरण दै । 
सांस्कृतिक दष्ट से भी इसका वड़। महत्व है । वेदिक र 
लेन दोनो परम्पराश्रों से इसका प्रगाढ सम्बन्ध रहा हे। इस 
मक्देश मेँ प्रचलित ्रनेक जन श्रुति रोर अनेक जन प्रवा 
मीश्पबातके स्ञोहं कि दीपाषली-पवे भारत का एक 
अदान सांरृतिक पवं है । इस पवं दी सास्छृतिकता सिद्ध करने 
के लिए ह्मे सबं प्रथम रामायण काल मे प्रवेश करना होगा । 
वैदिक साहित्य के अनुसार राम पने चतुदश वर्षीय धन 
निर्वान की अवधि पूरी करके श्रौर लंका विजेता होकर अवं 
अयोध्या बापिस लोटे तो अयोध्या के जन-जन मं अपने 


द्मार।ध्य एवं मनोनीत देवता छे स्वागताथं श्योष्या नगर को 
दप पक्ति के प्ाशस्े भर द्या। व्मी से मह्‌ भादवकश 


१०० ओभे भारती 


भरकाश पकं बने गया । जो युग~युग से श्पान्वरिव होदा हमा 
ष्ड्माज भी जन-जन के मन-तन मे उल्लास भोर दषेकेसख्प में 
भीन दे । 
` " पौराणिक गाथा के अनुसार यह भी कहा आतादै कि 
शव नरकाुर के स्वच्छन्द उपद्रवो से यर मन वाहे अत्या 
बर्थ से ल्लोक जीवन संत्रस्त एषं भयभीत हो उठा वो वदू- 
युगीन क्लोकभिय नेता भीषृष्णने उस पापात्मा डी जवन 
ल्ीलाका संहार कर दिया । वह दिनि पौराणिक साहित्य में 
नरक श्तुदेशीके नाम से परिचित दै। मौर अगले दिन 
भी छृष्ण ने द्वारिका में प्रवेशा छिया, जिखके दषं शोर उटलास 
मेँ घर-धरमें प्रकाश छ्ियागयाथा। अजषकी भाषामें हम 
श्ल विन को दीपावली कहते है । जैन परम्परा के अनशूय इस 
षवे सेदो महन चटनार्मों. छा सम्बन्ध है प्रथम कार्तिक 
हछृष्णा चदुद्शी की यामिनी के चरमप्रहरमे चरम तीर्थकर 
महाबीर का पावापुरी में परिनिर्वाण आर दहदितीय गणधर 
गोवम इन्द्रमूति को केवलक्लान । पाबापुसो नगरी में एक खाष | 
निर्वाण मदोत्खब ौर कैवल्य महोस्छव होने से मानव शौर 
देवो के तन, मन चोर नयन न्नै दषं उल्लास आर सनन्द 
छ गया । उस परम पावन दिवसकी संस्सतिम भाज भी 
भारत का जन जन पवं पूजा करताहै । अरमण परम्परा के 
महान आचाय जिन सेन ने भपने इतिददाश् पन्थ इरिबंशा पुराण 


ब कडा है: 





¶ककसत्‌ प्रदीपालिकया प्रबुद्धया, 
घुरासुरेर्दीपितया प्रदस्य । 
वदास्म पावा नगरी समन्ततः ; 
प्रदी पिताऽऽकाशवनल्ञे प्रकाशते ॥ 
ततस्तु लोकः प्रठिवषं भादशतः, 
प्रसिद्ध दीपालिषटया ऽ भारते । 
घमुधतः पूजयितु जिनेश्वर, 
जिनेन्द्र निर्वाण बिमूतिि भुक्ति भाक ॥ 
अनवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण हेते ही पावा के मनुष्यों 
बे र स्वगं के देरवोने मिक्ञकर दीपो का प्रकाश किया; जिससे 
वा्ानगरी ्रगमगाने लगी । दभी से भारतवषषे को कोटि-छोदि 
लना दर साल अपने-भवपने घरों मे, नगरोभे, शद्धा श्रौर 
अक्ति के साथ प्रकाशा करके चपने आराध्य भगवान्‌ का संस्म- 
| दशा करती हे । ज्ञो भाषा में इस दिवस को दीपावली कहते है। 
। दीषावल्ती के लाथ राम, छृष्ण अर महावीर का सम्बन्ध , 
| तोह टो, हेकिन जके युग के प्रसिद्ध संन्यासी रामतीर्थः 
रौर द्यानन्ब्‌ सरस्वती के महाप्याण से भी इसका घम्बण्ध 
है । अनेक परभ्पराथं इस पव में समाहित हो जाती है । अनेक 
चये, अ नेक संस्कृति र अनेक परम्पराश्मां का संगमस्य शने 
से बह पथैः भरत का एक महान्‌ सास्कतिक पवं है। भाग्तके 
पकं वुन्ञअ में दौपभपवं की -पूडा भारत के सांखछतिक जन-जीवन 
की पक भधुर कत्वला हे । किसी भमी प्वंको ज्ञोक प्रियता 





मिलती है तत्र, जव कि उस पं की भंगल भावना से लोकं 
जीवन भावित होता हे । पषं के पुण्य पला मेँ जागतिक जीषैनं 
श्योर वे षक्तिक जीवन चाशा चौर उरक्ञास से भर-भर जार्वा 
ह । मानवं मन की ान्वरिक बेतना की अभिव्यक्ति के 
भ्राणषन्त प्रतीक है- भरव केये सर्छितिक पचं। ये पवं 
जन जीबन में संजीवनी पवन की तरल लो की तरह भरते 
है, भोर गुलाबी भाशाव धवल उल्लास की रजत ररिमि विखेर 
कर लोक जीवन में भखूट नौर दृद ताजगी भर जते है । 
कोरि-कोटि अनो के मन भौर तन को खस्छतिकेषकषही परम 
पवित्र सुत्र मं बाध रखना-यष्टी इन पर्वा का सारकृतिक 
महत्त्व है । ` | 

अव जरा इस पवं की भराध्यात्मिकता के पहलू पर भी योक 
बिषार करलं । भै भाप जोर्गो से रमी कह गण दहुंकियेदौषा- 
धल्ली पवं भारत कां एक लोकप्रिय ओर महान पवं है । इसका 
खमाज संस्छति श्नोर ्रात्मा- इन तीनो से गहरा सम्बन्ध रहा 
है । इस पवे के सामाजिक भौर सांस्कृतिक मत्व के सम्बन्ध में 
पर्याप्व कड गया ह । दीप-पवं दी ष्ठ भूमि में मारत कै विराट 
चिन्तका का माध्यात्मिक दृष्टि कोण क्या दहा हे ? इस विषय 
में भी विर करना मावश्यक है । 

राम की राण परविजयका अथंहे भोविक सन्ता पर 

भर: ८: बल्ञष्ी विजय । लंका बिञ्जयका भी भाभ्यात्मिक 
केत यदी है, कि वासना कपी लंका षर पुषंस्छत मनोप राम 
ने आधिपत्य कर विजा । 





` इष्य ने नरकायुर का वध किया। ायुरी भावना षर 
देवी भावना की विजय । नरकाुर दैत्य आसुरी शक्ति का 
प्रतीक है, श्र ष्ण आध्यात्मिक दल के प्रतीक । मानव के 
अनो राज्यम जब श्चासुरी भावना का भवेग बदृता हे, तथ 
मानव के - न्तर भानक्षमेंद्खपे हुर्देवी भावोंका इत्पीढन 
होवा हे । दिव्य भावों की प्रसुप्त अपार शक्ति कों जागत करना 
ही श्राध्यात्मिक माषा में नरकासुर का बध होना कडा गया हे । 
पौराणिक रूपक के श्रनुसार देव भोर दानवोंने सुद्र 
मंथन किया, जिसके फलस्वरूप चोद रत्न ्पलन्ध हुए, 
जिनमें एक रत्न लक्ष्मीजी थो । भ्रात्मा एक सागर ई । मनोभू 
दु तिया भ्रौर सदु त्तिया-दानष श्रौर देव हैँ, जिनके परि- 
मंन चे श्नाध्यारिमिक्‌ शक्ति ल्प लक्ष्मी का विभाव होवा 
हे । भारती जनश्रति के अनुसार बह समुद्र मंथन कतिक 
अमावस्या को परिपूण हुश्मा था, उसकी स्मृति म यह दीपावली 
पथं मनाया जाताहे। 
उपनिषद्‌ काल कै महामनीषी चषि ने इसको “ज्योति- 
षठ, की सज्ञा से सम्बोधित्त क्षिया है । मर क-“तमसो मा ` 
छ्योतिगंमयः' । भर॑धकार से प्रकाश मे चदो। य परम प्रकाश 
पूजा का महा-पनं दै । 
जे न संशहति की मान्यता के अनुरूप-अर्हिखा, अपरिपर 
सोर अनेकान्त के मर अधिदेवता महा मानव भगवान्‌ 
महावीर $ परिनिर्वाण पर नव कौशलिक ओर नब मरि्लिक 
राज्पंने शरण स्वरम क्‌“ सत्यंद्ञोक का भाषालोक 





अक्षा मथा, अव हथ्याक्लोक करो ।" कारिक बहुजला अमावस 
की यामिनी के बदम प्रहर मेदो मान्‌ षटनएं घटि इदः 
कीर परिनिर्वाण श्नौर गौतम कैवल्य । निवांण महोत्सव आर 
केवर महोत्सवके इषं भक्षं में से हो दीप-पनं विभृत हमा । 
अपने मन के अनन्व-नन्त काल के प्ंघकार को म्यक शन, 
सम्यक्‌ दशन शरोर सम्यक्‌ चारित्र के आलोक से दूर कटो। 
यही इख परम का ओन दृष्टि से श्ाभ्यारिमक महत्त्व है । 
इस प्रकार यह दीपाली पनं या कीप-~पगं भारत की 
छामालिक, सास्ति चोर आध्यात्मिक भावना का महाप्रतीक 
तथा महा संकेत हे । समाज, संच्छृति ओर अआात्म-भाव के 
मेल का धुन्दर त्रिवेणी-संगम-स्थल्ञ रहा हे । 


जाल चबन अयथ १६-११-४६ 


१ १५; 


वषावास की पर्णाहूति 

भ्राज बतुमांस की समापत्ति की बतुदंशी है । सन्त जीवन 
का एक दिन बह थाजिसपिन बह वषां षास कूरने यहां जयपुर 
म भयेये, भोर भ्भाज बषांधात की पूर्णाहुति का दिषसदहै। 

भारत की संसृति चारम्भ की शचपेक्ता अन्त को शदचधिक 
भत्व पूणं समती है । आरम्भ तें मिठास हो, मान हो, पर 
अन्त मधुर अवश्य ही शेना बाहिए सन्त का माधुयं जीवन 
भर याद्‌ रहता है । यां भाने की अपेक्षा जने का अधिक 
महत्व श्मंका गया है, स्वागत की शप्ता विदा का महत्व 
भारतीय संसछवि मे गोरव पृश रहा है । सम्त के जीवनक 
कश्च स्वागत समरोह से नही भां डो आनो बादिए, बल्कि 


वर्थावास छी पूर्वि १०३ 
इक जीवने की यथार्थं सफलता उस समय देखी आनी 
चाहिए जब बहश्यापके नगरसेषिदाषशो रहा हो। भापके 
जन जीषनसरेदृर शेनेष्ी तैयारौकररहा हो अपरिषय 
को स्थिति मेँ माधुयं रखना सरल है। जब कि परिचय के परि. 
पाक काल मे माधुयं भावना रख सकना कठिन है । 

का जाता है, कि एकक जंगलमे एक साथदो तिह कमी 
नहीं रह सक्ते । एक राज्य में एक साथ दारान प्रशाषन नदीं 
कर सकते । सन्त जीवन के सम्बन्धे मी चाज केयुग टी 
यही धारणाभेनवुकीहै, कि एकी त्तेत्रम एक साथदो 
परम्परायां के सन्त नीं रह सकते हं । किसी कारण बश यदि ` 
एकत्रित हो भी जार्दँ, तो बिन लड, बिना अगड़े स्तत्र से निक- 
लना कटिन है । पर पै विचार करतारहूकि हम यर्धँपरश्नज 
एक ही भरमण संघकेहने पर भी भूतपूव न्याय. से चा 
परस्पराभ्मो के सन्त एष्त्रित हए थे । एक-दो रोज नरह, मस 
वो मास नदी, पोब-्पोच माघं हम शापक जयपुर मेँ रहेह। 
आजके युग की माधना के विपरीत हम घनन्तं म कितना 
प्रेम, कितना स्नेह भ्मोर कितना सदमाष रहा है! लघु सन्तो 
ने महान सन्तोंष्ीसेवाषी दहै, मक्िष्टी है भौर महान सन्तो 
ने भी लधु सन्तो पर निरन्तरषपाकी वर्षाकी है। इतने लम्बे 
कालसं एक भी प्रसंग पेल नहो भाया, जब कि किसी अमुक 
भावकजो को खमभोताशूगनति केलिए चोषरी बनने काणौ- 


भम्य मिक्ञाहो, या किखी प्रकार षी शिकायत करने 
च्यर्‌ धि्ठा शे । | 


संयुस्त वर्षा वास कीपरेमं पूणं परम्परा में जिन को मनो. 
भाश्षिन्य की गन्ध भाती दहो, या फिर भिल-बेठने छी उामाजिक 
भावनासे जिनको रसं नदीं है ।,-जयपुर का सयुक्त बषां 
बास उनलोगोंकी भाषनाके भिपरोत एक चुनोति है, एक 
भावनामयी प्रेरणा है. यह कोट नह परम्परा भीनदींहै। 
यह्‌ तो मानवता के स्वगिीम हइतिद्ास मं जिर कालल छीसामा- 
जिर व कोटुस्विक भावना है । मनुष्य के श्न्तस की खदिष्युता 
भौर समता की कसौटी है । एक जगह मिल-बैठना सन्ता का 
सहज स्वभाव है । पैँश्नापसे कहरहा थाकि रक ऊंगलमे 
शो सिह नहीं रह सकते, शरोर एक राज्य मेँ दो राजा राञ्य नदीं 
कर घक्ते छन्तु भै क्ता हूं कि एक नगरमे र एक स्थान 
भरँ भनेको सन्त रह सकते है, यदि वे वस्तुतःघन्त हो, तो! श्नौर 
यदि सन्त संख्छृति की परम पवित्रता मेँ उन विश्वा होतो! 

भारत के स्नेहिल जन जीवन का एक जीवन सूत्र है, कि 
मधुरेण समापयेत ,” हर काम के श्रन्त में भिटात दहो, प्रत्येक 
कायं की समाति मधुर हो । यी जीवन की घार्थकता भौर 
सफल्तता का रहस्य हे । 


एके राजाकी राज समामे विद्रान ज्राया।राजाने वेलां 
पर आद्र सत्कार ङु्ध भी नदी किया । बेठने को भआप्तन तक भीं 
नहीं दिया गया । श्ागन्ता बिद्धान की वेष भूषा सामान्य थी, 
हृति भी सुन्द्र भौर प्रभावक नदी थो। राजाने शूक 
स्वर म्र पृष्ठा कोन, माप 1 बो भारदह ! विद्यन्‌ 
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ने अपना एक लचु परिचय ` दिया, श्र विद्वानों. कौ विचार - 
व्वा मे जुट गया । विचार बरवां जसे -लम्बी होती गहे, तसे 
तैसे श्चागन्वा बिद्रान का व्यक्तित्व भी नि्लरता गया। विहन्‌ 
डी वाणी से राजा अत्यन्त प्रमावित हो गया। चिरान्‌ के 
बिबार -चिन्तनसे राज्ञाके मनका अनादर थादर-वत्कार 
मँ बद्‌ज गया । जभ विद्वान्‌ राज सभासे उठकर -जनेक्ञगा 
तो गजा को श्रपनी भूल का मान द्या, कितने इस विदधान 
को वेठने के लिए योग्य स्थान भ्नौर आसन भी नहीं दिया। 
फिर मी विद्वान के मुख मण्डल पर रोष की शीण रेखा तक 
भी नही । बिष्टान्‌-ुद्धि से ही ऊंवा नही, बस्कि दव्य से मी 
महान दहै, दार है। | 
राजा इस विद्वान की वाणी खे श्रौर श्चान गरीमा से 
इठना प्रभावित हुमा, कि उसे यह भान तक नदीं रहा, मै नंगे 
वेरो शिशनी दूर तक इष विद्रानको बिदादेने के लिएश्ना 
पटहंवा ह; बिह्धानःने मधुर स्वर म कहा-“राजन, अव भाप 
ज्ञौट जदं काफो दुर गए । राजा ने. विनीतभाव से 
कदा “पके गुणो का प्रभाषश्नौर बाणो काजादू भु 
ज्ौटने नहीं देता । विद्वान ने कहा-राजन्‌, जव भँ माया था, 
श्र भापने जरा भी भादर नहीं दिया, ओर अव माप भुके 
न्द्‌ मी नहीं रहे दहै भैषी हुं, भोर माप भी षहो है| पिर 
इतना अन्तर क्यों ! राजा ने का- “शति समय व्यचि का 
नो भद्र-खत्कार शिया जाता है, बह उसी वेशभूषा श्रोदं 


घन्दर आाङृति के करण होता है। आपसे इन देर्नोका 
अभाव था । परन्तु, जाते समय व्यक्ति का जो नादर-खत्कार 
होता हे, ब उस के गुणो के कारणता, उध्को भाप में 
कमी नहीं है । बुद्धिकाप्रक्षतोश्यापमेंहे ही) परन्तु शील 
शान्ति नौर सन्तोष भी भापमे विशेषशरूप मे पकटरहे। भाप 
दी षणी के माधुयेकातो कहना) क्या। 
भारक को संहति गुण पूजा को महत्व देती है, व्यक्ति 

पूजा क) नीं । व्यक्ति श्रपने याप म कितनाभोष्डा क्यों 
नहो! उस महानताके आधार धन, सत्ताजाति आर 
सम्ब्दाय नक्ष बन सन्ते । गुणवान व्यक्ति ही वस्तुतः यहां पर 
अद्र -सत्कार श्योर पूजा का पात्र होता है, अाचायं चाणस्य 
ने अपने नीति षन्य मे क्दाह- 


“देशे पूज्यते राजा, 
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आपके जयपुर नगरमे जो सन्त रोर सती विराजित रहै 
ह, उनके छाथ जापका जाति थोर कुक काक्या खम्ब॑धहै । 
परन्तु मै सममता ह इस सम्बन्ध से भी बदकर एक पबित्र 
घम्बन्ध हे, धमे काश्यीर गण पूजा का । श्रमण परम्परामें 
नमस्कार गणो को किया जातवा हे, व्यक्ति विशेष को नदी । 
सन्त मँ यदि खन्तकेगुणर्हैः, तो बह भाप की भस्तिका, 
भापकीश्दाकाद्मःरभापषकीसेवाका सद्ज ही पात्र बन 
शासा है । 


वर्षां षास कीं युं [ति ११० 
चै जयपुर संव से करटरगा, फि वह गणो का चादर करना 
सीख । जातिपूजा, कुल पूनाश्मोर सम्भवाय पूजा का ज्ञ 
युग नदीं रहा । जेन परम्परया तो प्रारम्मसेष्ी गुण पूज्ञा में 
विश्वास केकर ची है। गुणों की पूजा से मनुष्य का मन 
महनि शेता है, मानष दी श्ात्मा विराट बनती हे । जव मनुज 
के छन्तश्च म प्रसुप्त सद्गुण जागत हतेहै, तव ठसका 
अगषद्‌ भाव प्रबुद्ध होत। हे। 
मेरा विश्वास है, छि प्रत्येक संघ पने चाप मँ एक 
विराट शक्ति हे, विराट चेतना हे, जलती ञ्योतिहै। बत्ती 
ल ऊव तक मजवूत है, तब तक बह हरा भरा रहता हे । हवा 
` का तूफान उसे सुखा नदीं सकता, सूये की शरण उसे अक्ता 
नीं खकती, शोर मेधो की महा वृष्टि उसे गला नदीं घती । 
संघ मी एक सवन श्नीर यादार कठ टै, जिस षी 
शीतल घ्वाया में हम खन्त जन मी सुख, शान्ति श्यौर समता 
-का अनुभव करते है । संघटन संध की जड़ दै । स्नेह सद्‌भाव 
भर भक्ति उसके पत्र, पुष्प श्योर फल है । भ जयपुर े धर्म॑ 
प्रमी भाषकोंसे भाश रखता ह कि वे इस संघ वृक्तको ष्दा 
इरा-भरा रखेंगे । अपना स्नेह; अपन प्रेम भ्मौर चपनी शुभ 
, भाव्रनाकेमधुरव शीवलजलक्सखे सतत इसका सिन करते 
बग । संघ की अभिवृद्धि भोर सख्दि मेष्टी हम सवी 
 श्रभिबुद्धि चोर समृद्धि निदि है । सं घच्ड षै, वो फिर चिन्ता 
की दे वात नहीं गती भापमे स्ह भौर घंषन 


१११ भमर भारती 
रहेगा तोसाधु सन्त भी यँ याने को उत्साहित र्हेगे। 
पको शोभा इसी स्नेह-सद्‌ भावे हे। 


बालन मबन, जयपुर २८-११-५४ 


$ १६ 
हरिजन दिवस 


भरत के विकार प्रवण मरितष्का ने चिरकाल से मानव 
जीवन का बिश्लेषण किया है, विवेचनकिया है ओौर पतां 
पाने का जिर ध्यास ध्यादहै, कि वास्तव मे मानव अपने 
सपमे क्या बस्तु है ! भारतीय मनीबियो ी परिभाषा के अनु- 
कूल मानव मेँ मत्यं भोर असूत का संमिभरण हे, योग है । 
मनुष्य का शरीर मत्यं भ्रोर अत्मा असृत भाव है \ उनका 
अघ्यं भाग उसे पार्थिव विश्व के साय अकटे हुए है । मनुष्य के 
आतर एक देवी तत्व भी है , जिते अमृतत्व कष! है । मनुष्व 
का देह भाग पल्चभूतात्मक हे, नोर असूत माग सदा 
शरवत है मानवश्मपने भापप्रं एक भोर देदह तो दृखसी 
जोर छद शास्म वस्व भी । 





भरतं के समी धर्मं सभी दर्शन भौर घमी शंसति मणिष 
के मानवत्थ का मूट्यांकन आति ङल्ञ के भाधाप्पर नदी राण 
आर कमे के भाधाग् परी करते है । कम से कम भारतकी 
भम वरम्परा तो जीवन को पथित्रवा के आषारपरदी 
मनुष्यत्व का मूल्यांकन करती हि । बाती ओरं छद को 
माभ्यम बनाकर नदी. 
मेरे विर मै मनुष्य छा मूल्य उघके परूबमो तिक ` दृ 
से नहीं बस्कि अह अपने जीवन मं स्ववं क्ष्या जन. रहा है 
इसे देख कर ही मनुष्य के जीवन का मूल्य सही कष मे भांश्ना 
होगा मेरी दृष्टि मँ तो. महाजन श्योर हरिजन दोनो मानवं है । 
दोनो में परस्वर सद्भाव भोर व्य.ग की आवरयकता है । 
दोनों में ऊध्व शीर नोच छी कल्पना एक श्रान्त भावना के 
अतिरिक्त भौर कुष्ट भी नहीं है । आप जशा मेरी बात षर 
गंमीरता से विबार तो जिए” ब्राह्यणा त्त्िय महाजन श्र 
धरि जन इन सथ का शरीर पं॑चभूतात्मक है कि नदी १ बहाण 
काशरीरश््रणंकाहो चत्रिका का शरीर रजत का दो सहाबनं 
(कादेदङीदकाहो्ोरहरिडनकादेह भिद्धी छा हो धद 
धावतो सी नहींहैन !? भन्ततो गत्वा ये समस्तं शीर 
हाड. माच स्क भौरमञ्जासे दी निर्मिवदहे । खबके अन्दर: 
अल मूत्र नौर गंदगी कादेरहोन्डोदैन -! फिर तीन. भं 
पविश्र रौर यरु भपवित्र इसका मूलभूत भाधार स्या 1 
थी भूख -पौर-प्याघु अभिश्ात्व वणं कोखवदीदै शेषी 


इग्जिन दिकस ११४ 


हरिजन को भौ । दुख सुख की जेसी अनुभूति खबणं कषे . 
नि वा्ञे ज्ञामों को होती हे, बैस, अद्रष्यं के जने बले 
छो मी । एक नीज श्नोर हेष ॐ" इसका कारण क्या ! शाड 
आंख भोर रक्त मै जात पांत नीं होती । षह तो मनष्य मात्र 
के शरीरमें एकी सूपकाबहताहै। आंपुश्नां में भी जात 
धात नही दोषी जे खारे पु ब्राह्मण के है वेसे ्ी एक 
इरिजजन के भी । मन्‌ष्य जन्म से ही ललाट पर तिलक ब गते में 
लनेड पहन कर नही भाता -- ये सव मनष्व की कल्पना से 
प्रमृत दै । वास्तविकता तो यह है कि मनष्य जाति ब कुल खे 
कमी महान नदीं होला इसकी महानता के भमर भ्राधार हे, 
सत्कर्म, पवित्र भावना, नोर शम संकल्प । भमण परम्यया का 
वह जोरदार दाबादहे कि यदहिसासयम शोर. तप की साषना 
करने वाका कमी श्ुद्र शद व नीच नदीं हो कता । भात्मा टी 
मुञ्वलता के समस देह की मक्षिनता कोर गणना नी । मन 
पवित्र हे तो वन दी मलिनता कोह विशेष महत्व नही रखती । 
दक भारतीय तत्वषे्ता इस सम्बन्ध में स्पष्ट कता दे ~ 
“इत्यन्त मलिनो देषो, 
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देह भते ही मलिन शोःपरन्तु देह बाला भात्म-दैव कमो 
भं्ञिन गदी होवा । षह तो अपने अआपत्ै अत्यन्त ` निमज्ञ है, 
धवित्र है। भारत कादशेन मारत छा धमं भर भात्व को संकृति 
कथी देह पूजा की वाह नही उती, बह जव की भो ऊद कती 





सुनती है तव भारथ - पूजा को वात कती है । भाट _ दत्व 
की मलिनता अवश्य ही भारत के विवार शीज्ञमानस के शिष्ट 
ग्री चिताकाकारण हो सकता है, परट्तु देह की मलिना 
` हके लिए कभी खतरे का बिन्दु साबित नहो शे घका। 
कारण स्ष्ट है, कि भारत की. संष्छृति देह को नही देष्टीशोाही 
अस्व देती है । भात्मा चस्यन्त निम है, शेसा महाजन शरीर 
बे, वैसा हरिजनदेहमे। | 
भ्रण विष।र धारा मात्मा के सम्बन्ध मरै यह षारणः लेकर 
अली है, कि अत्मा के तीन रप है- प्रति, विषति भौर 
संसृति“ । त्मा मूल रुप मे शुद्ध है, पवित्र है, निमंल 
परन्तु कषाया के स'योगसे खस मे विकृति भां है । च्व 
विशति को दूर करने का प्रयत्न ही स खि अथवा चाधन दहै। 
चायं नेमिवन्दर कला है कि सञ्वे युष्दाह सुष्दनया 1 कीट 
पतंग से लेकर खमस्त जीव सृष्टि शष्दनय सखे निभंल व 
पनित्र है । शडनय की च्पेक्ासे संवारी चात्मा मे नोर 
सिद की चात्मा मं कों भेद नदह), कों श्न्तर नही. † हिर 
त्र ह्मण सत्रिय, वैश्य श्नोर €रिजन ये मेद्‌ कां से टपक पडे 
है । जव भरारमा तै किसी प्रकार का भेद नही तो भोविक 
शरीरम बिभेष छी रेखां केते लीयो जा सकती है । भस्मा 
भल्लश्वर्व भँ प्रति, कषाय एवं विषय के सयोग से 
विष्त वना हुषा है, शते ससत करना यही मानव जीबन शा 
` ध्येय है। यह जीवन स.क्ति, जीन छाथन,  प्नोर ओवन 





द मी कर तके धद महान है । मले ष दे # ् 
हो, त्रिय हो, महाजने, या कि ईरिजन ह! 


आदत के एक तस्वचितक मनीषी न इव सस्य थ्य कनि 
धेममने के लिये रेक सुन्दर सपक पभरस्तुत किया है । ब्रह कता 
है, भलकार्कि भाषा, कि इर गदी नज्ञीके कंश कक्षम 
पादन शंगा बह रकी हे“ बात पको अवश्य ही अैडपटी गी 
-होगी पवन्यु; क्व मेरे भःता चिनार सागर मं गहरी ह्री लगा 
करसंखेगेतो नात का तथ्य स्पष्ट होते देरन लगेगो। विचार 
की अतंहृत भाषा का फक्धिताय यह है, कि यदह भंवमूतत्म 
दे गदी नाज्ञी है, भोर उछके कणा कणा में शड चतन्य॒ तत्व 
की पावनी निमंज्ञ गंगा प्रतिकणव प्रतिपलप्रबाहिशे रही 
ह । क्च शीट से लेकर सिद्ध खाधक तक उद की हुक स्पे 
पकस्थिविहै। | | 
म ्ापसे इह रहा था छि भम॒रा पस्म्परा जीवन्‌ की पवि- 

श्रता मेँ विरवास लेकर चली है, ब, घ्रन्म से इचित्रता ब 
बिश्वाख नही रसती । कमे से प्रसत पवित्रता म ही उसकी. 
-निष्ठा रही है । किसी ने त्राह्माण के षर मे, सीने इत्रियङके 
अर भे. डिल ने महाजन के घरमे जन्मे लिया तो कशा इतने 
जाषसेही वदषा वन गया? यह्‌ काईं वच्य पयु वाह शी 
है डता ब जानता र्ठ करने के जिए खलम कषक सौद 
~ छचदाश्यार अपेवस्ति है, न कि कितीके षर जन्मलतेभा बाच्रसि 
शरीर क.ख द्‌ पुद्््ा शा. जंचय मात्रहि 1 उछ चाव कंठ 





ध दमय पिर जल हेष 
का मन्व ह । बह अपने सापे पवित्र या अपवित्र नही है। 
चविश्रता च्नोर पवित्रता का मक्तिह अधार आकारकी 
शुडवा भौर अचार की अशुद्धताहीहै। | 
इत प्रस॑गमें भ चापको भारत के एक महान दारंनिक सम्ब के 
जीवन का एक्‌ सुन्दर संरमग्ण सुन देता हः । | 

ऋाष्वायं शांकर गंगाक्णी पावन धाराम स्नान करडे कौट ब्द 
ये मार्गमे एक चारडाल मिल गया जिस मागं से ावाथं ज्लौट 
रहे ये" बह एक तंग गली थी-। चिनास्पशंकेएक साथ दोनों 
मनुष्य नही जा सकते थे । भावायं के समश्च घमं संकट श्चा गया 
सचाने रोषङे स्र मे कहा “दुर हट, चारुडाल ! दुर इट । 
परि सनानि करक शाण हूं वारडाल्ञ ने विनन्न स्वर मे, पर बिथार 
सागर की गहरा ये पहुवकर्कश- 

. अन्नप्रय दन्न मय 
भथयवा चेतन्धमेव चेतन्याद्‌ । 
द्विजथर ! दूरी कतु बाच्देसि किम्‌.? 
किं गच्छ गच्छोति ॥ 

दविज भेष्ठट ! तुम मुभे दूर टने को कह रहे षो ! षर अरा 
विचाग्यवोकरो । दुर हटने बालाहे कोन! लुममेरे शरीर 
` के स्यशं छि यदि भयभोतह, सो जेवा अन्नमय देह आषकः; 
` दै, सख्ाही मेशा। यदि मेरी ात्माका दुर हटाना ब्राहते 
हो, खो प्रद भी विकार भापका छंगत नी शयो छि जेखा चेतन्व 


| शरवग दिवं ११६ ` 
आपकी दै मे खेल रहा रै, वैसाशावैसा दी चेतन्यदैवं मेरे 
इख अम्नमग्र शरीरम भी खे्रदाहि । ष्टि ध्टनेषी बा 
किवत कते दो १ 
~ बादडाक् की अध्यारमर नावा मे कथित अष्यात्म- बाणी 
को सुनकर भावाय शंकर केवत पक तार्पिकि छी मांत 
भरजाविव ही नदी हए बरक गद्‌ गद्‌ इवय हो कर बोते ~ 
 “चार्डालोऽस्तु खतु दि ओऽस्तु 
गुङरित्येषा मनीषा मम 1 

तु बाण्डब्हो या द्विजो ! कष्मो स्योनो परन्बु 
भर सत्यहैकित्‌ मेरा सण्चागुरु है, मागं दशंक है। तेरी 
देह में `श्ुमे ;भाज ` विश्वात्मा का पुख्य दशेन इवा है । 
तेरा यह कथन ` सत्य रै, कि य शारीर सवका अन्नमय है, 
परन्तु इसमें रने वाज्ञा भातभा, चेतन्य देव भी सबका मान 
ह्ीटै। 

प्रि मापे कदरहाथा, कि धमण परस्पर छा पचि 
हार.भानब मात्रके क्लि सदा खुल्ञा है । श्रमण संसृति दे 
-था जात्या दष्टिखे मी'कितीको हीन या अपवित्र नीं 
सम॑मती । बह जन्भ. क। नही, कम को मदस्व देती है । जेन धमं 
के मव्य व्रिह.हवार मे. किसी.मी देशका,ःकिसी नी जाति का 
‹ लर किंस मी कुल का भनुष्य वेखटके प्रदेशा षा चकता है । 
क्यौकि-जेन चमक ह्वार पर.ङिल्ली-का मी जाति जोर इलं 
नदी पृला जाता । बो पूषा जावा हे, उका सत्कमं, खदाबार 


८ १ स. न प 
शोर ओने की पर्षित्रता ब नि्मश्ता। बदँ घन, घता ओर 
होम को पृक्चनदींहे। बहंलो्र किसी श्ावसे एकी 
धवाञ्ञ पवा जाता हे, कि असा, अनेकान्त र अपरिग्र् 
मं दुम्डारा बिरवाख है, कि नदीं । तुम्दारे पम श्थानक् मे कर 
भी हरिजन भाई वे शटके रवे रोक टोक भयक्ता है, 
वां आकर.घमं अआराणना व वाघना कर खकवा है। =. 
श सुमे एक बात भ्रवश्य कनी है । मले दी बह आपको 
कटु लगे, क्वोकि सत्व सदा कटु ही रदा है । च्राज भाप यां 
हरिजन दिख मना रहे है! याज हरिजन भां बही संल्वा 
तँ उपर्वित भी हे । खन्द पै बह चेतावनी देताहुकि उनका 
शेद्धार ब दनी सम्या का इह बाहरी प्रलार खे नही अपने 
न्द्र के पवित्र जावा. वविष्वारसे ही होगा । पुरा भीर 
भांघणावेत्यागं करे । सदानार सद्भाव भोर सनेदसे र्ना 
खीं रिचा भोर शोका के पवित्र न्त्रं चे षने मको 
बनतिरहे। ~ -- 


 श्मापक्षाग संबणं ह्गों से अरसूश्यता को दूर कएने की 
भाग करते शे। परन्तु मेने सुना है -कि भाप ज्ञोगोभं भी 
वरस्य कथिन ह्या दूत की भावना मौजूद है । इन शरे 
भोटेचेोक्ो वड कर विराट वनो। इसी में भाष कीवमल्या' 
का दरे, इखी मे आप खव काकस्याण हे । पवित्र मावना 
को जीवन मेँ उतारना) सदी हटिअन दिवं मननेष्ा ण्या 


डेव है । 





. ` इरिजन दिवस रद 


„आजि कार्तिक पृरिमा दे। पंजाषके महान सन्त गुरू 
नान की याड अयति है । अज पूिमा हे। जेन न॑सति 
दौर न खाित्य के ते भर्व एवं मनस्वी भावये हेम बन्दर 
की जयन्ति है। आज पूतम है, महाणेण, धमेवीर, कान्त 
दशौ जोश शाह का अज जन्म दिश हे । इरिजन +य टक्कर 
ज्ञापका भी आज म्म दिनदहै। भाज 'पू्थिमा के दिनि 
हजारे - ज्ञा ज्ञोग गगा यमुना ब दुष्छर आदि वार्था में 
दविर बनने की मावना से स्नान कर रहे है । इस प्रकार के 
स्लान से चात्म शुद्धि शेती हे छ नही । `य ष्क िगारस्ी 
ब्रश्न हे परन्तु आजी इत किवार गगा यदि माका नंन 
गहरी इुबकी मार सका, ते। निरचय ही वह ९वित्र ड ` सौर 
निर्मलदोखके।॥ | 


छाल अन अचर) २४-९१-५४ 
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वषांवापत की विदा 

प्रशा मानव मनका ्यतिमय दोपकहे। साशा श 
दीपक प्रञ्वज्षित करके ही संसार में.जीवित रहा ज्ञा सकता 
है । जितके मानस मँ ्शा-कौीप सतत अलता रहता है, ब 
कमी खेद्‌-खिन्न नहीं होता । एक कवि की बाणी “नाशा 
शलाव की सुरभित एवं सुन्दर खिल्ञी की के समान है, जिसे 
देखकर द्रष्टा के मन सौन्वुय-की- भोवना भर जाती है 
यदह हभा शाशा का भाषना पक्त। बिनारप्रशकीष्ष्टिसे 
भी मानव जीबन भआशाकाब्रहा महत्वपृशं स्थान हे । 
आक्षास्याहै इस प्रन के समाधाने एक विद्रनने कडा 
(आशा, जवन ङी परिभाषा है, मानश जीवन छी दथा 





भ्यारू्पाका नामतो चाशा है। कविवर दिनकर के शो ज 

एूर्लो पर भपूके मोती, 

श्ररभन्र मे न्ागा। 
भिर के जीवनकीो छोटी; 
| नपी-तुल्ली परिभाषा ॥? 
शा भौर निराशा दोनों नानव जीबन के अपरिदायं 

पश है । एकदिनि बदयथा, अव पके इस जयपुर नगर 
म इधर-उधर से सन्तों रे पधाने कै शुभ समाबारसे 
भाप समी भावकांके मन्या खे भरगएये। परन्तु चाज 
आपके भरनो निराश। भर गहै घन्तोकां बियाग 
निराशाका कार्ण अवश्वहै, पर इवनिराशामेंमोभाशा 
की सुमदक्ञी भ्रमा छुपी हरं रहती है । आज इम पके 
नगरसे बिदाहोरदे है, तो निराशा लेकर नष्टो, किरं ज्नोटने 
की श्यशा लेकरजाग्देहै। किसी मी चत्री सव्ये बड़ी 
विशेषता यही है, कि जने बाल्ञा सन्त पुनरपि शत्र श्वर्शन 
की भावना ज्ेकर विदा हो । इम खथ सन्त जयपुर के भावकां 
की अद्धा व भक्ति जेकरजा दहै दहैं। शका अथं यद हा 
किं हभ फिर भी जयपुर सत्र की स्पर्शना की. भावना ज्ञेकर 
च्चा रहे है । बी तो आवी निसशा भे मीभाशाका 
` वैदीप्यभान प्रदीप । | 
अभी समापने भक्त कवि 'यनयकन्जी का भकति^पृशं 
५. कविता का अन्तर्नाद्‌ श्रद्धे ब स्वविर दजारीधङयी भदराव 


बर्ावाद् द्धी विदा १२६ 


के आीधुखसे युनारै। साधक के ल्यि भारा दा किना 
महान दिश्य सन्देशहै इस्मे,निशशाकेषधोर अंधकार से 
धिग हना भन अगान्‌ की दिज्य क्तुति को सुनते ही 
आध्यात्मिक दिव्य जीवनी साशा के महाप्रकागा ब जग 
मगाने लगता है । बह मक्त कवि सन्त नही था, एक भद्ाशील 
भावक ही था, पर सष्टी बाणी मेँ कितना माधुर्यं है। कितना 
स्वारस्य है १ कितला आकर्षण है ! मोगोलिक चेत्र से भले 
अह राजस्थानकाहीक्योनदहो ? परन्तु माधना सोर विचार 
के सोत्र से उसष्टी बाणी के अन्तनाद का प्रसार गुजरात, 
मावा, महर भोर पंजाबी सुदूर सीमाने भीजा 
मंकृत ह्या है । भौर स्त्र भक्त से मगबान होने का शुम 
संकेत साधक के लिश एक आ्आशाप्रद दिन्य यातीहे। 


भगवान्‌ महावीर ने पष्ट शब्दे मं कहा है“ भरमा दो, 
था श्रावक ज अन्तर मनसे धमं की साधना करता दहै, बह 
स्तुतः महान्‌ है1 संयमः सदाचार चोर नुशासन को 
मंगज्ञमयी भवना प्रवाहित होने बालता साधक ईचादै। 
अगवान के धर्मत जाति, कुल भोर खम्परदाय का कं 
महत्व नही, ब्दो तो साज कौ साधना छा महत्व हेः। 
मख षरम्पसा जें जाति की. पूजा नदी, संयम नौर खदा्ादं 
की पूजा की जाती हे । मगवान्‌ महाबीर से पृष्णा गया--म्ते 
चार बं कौनसे है! बां. उन्दानि नाहयण, शत्रिय, वेश्य शोर 
शुद्ध ये बयां नही बवक्काप, बर्कि स्पष्ट शब्दो तर यद कदा कि- 





मण, अमरी, जाव्रकलीर भाविका-येही कां वंह 
इनमे कहं मी घ्ुदरता भोर मक्षनता का भेद नदी है।. 
खमरदइयोगको सावना हो जेन संष्छतिषा प्राण वत्वहे। 
भतुष्का हल्या अति, सम्पदाय. श्र पर्वों मे नीं सका. 
कल्याण ते। पवित्र मात्रनामं है। ज। पक्रित्रताके पन्थ पर 
चलता; वहशथ्ष्स्यही कटथाणषकामामी है।. 

रेगत्तान मे च इरा-भरा ओर हछायादुार्दृकूषहोतो 

दरचुरके यात्री मी उसकी छायाके श्चाकषंण से खिचे -चल्त 
छते है। छसो शीतल छोयामें थका-मांदा ओर अतप 
कषापित मनुष्व सुल भर शांति का अनुभव करता है 1 
 सआने-जाने वाले. यात्रियों के भक्षेण का बह घटादार 
बृ एक युरम्धरकेन्द्र षन जाताहे। हत बरती टहनीषको 
यदि कों तोड़ डालत' हे, तो द्रष्टा कः कितनी पीड़ा होनी हे । 
किन्तु नीरसे जाने परं या सूख जानि पर दरद कर गिरना 
ही उसके भाग्ये बदा हेताहे। नष्ट-शषष्टषहे अने 
के सतिरि्त उघकी कहं अन्य रिषति शेष नशो रहती । 

परिवार, समाज मोर संच .मी सपने श्राप में एक दरे-भरे, 
 च्टादार ौरञ्चाया दार वृक । सेश्नोरसदू भाव के 
शीतल पथं मधुर जल.से इन का विवन हना बाहण, वी ये 
दरे-भरे रद सन्ते घटाद्ारध्ोरष्ठाया दार ग्ड सन्ते । 
कष संघटित. है, इरे-भरे है, जिनकी अदं मजबूत, इनं 
- -की शीवज्ञद्धायानें कमी खन्त मीया उक्ते कमी शै 





वी जां मी अ सकते है, भैर कमो अन्य नागर्कि भी बहा 
 दमोजयं पाक्य सुख, शातिषा अनुमब कर सक्ते है। भौर 
 भैदियेदुर्भाग्य खे स्नेह शल्य हा गए, सख गए तो फिर टट- 
हद कर गिरना ही उनके भाग्य मे लिखा होगा । विनाश चौर 
हत ष्टी कहानी ता उनके जीवन में शोष रहती है । इस स्थिति 
मे वहां निराशा काषोर अंधषार हौ मित्तेगा, अशा षा 
६१ रिम प्रकाशा नीं । भभी मै भाषसे कह रहा था, कि मानव 
जीवनम ाशाका बढ़ा मदत्वह्‌। आशा जोबन हे, श्रो 
` निराशा मृत्यु । दूसगंबोजो श्राशाका पकाश देते ह, उम 
हः श्ना क) दिठय प्रकाशा मिल सक्रतादहै। . 

 . `श्मपङे संघ मे सेह अर सदूभाष बह भक्ति होनी 
खाहि, कि ्यापभ्मपते सष्थर्मा माष्योंष्टी मी सेश्वा कर 
. सके । श्मापकरे इस जयपुर स्तेत्रमे पंनच्रके बहुत से सधमा 
भवर भाप है, उनश्ा ध्यान रखना माप कर्वन्य है। 
` -संहधर्मी बन्धु किसी भी देशकाहो, छिस) भीजत्रिकाडहो, 
बह भापका धमं बंधुहै। उसे धमं सधनामें स्याग देना 
सप्रजा सबं -थम कतंन्यहै। स्वयं धमे त्थिर बहना श्रौरः 
दूसरों क स्थिर ग्खना, यह भावक का मुभ्य कतव्य है। 
संध.के प्रत्येक.व्यक्ति का दस भातका बिद्धेष ध्यान दशना 


चादिष्‌ । वि 
म भापकोण्ड भातरः कद देना बाता कि सन्त 
` एक गध्ुकरदहै, जवपएक भमर है| नहं इंरमि चोर र्ब 
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मिल्ञता है, वहां बह अवश्य ही भाष-पात के वातावरण को 
अपने सुमधुर गार से महत करता हुभ्ा आ पहंवता है । 
संष्र को वह एष्य बनान। बाहिप, जिम मपु श्र सुरभि 
दोनों ह, चन्त मधुकरो को बिना किसी निमंत्रण चामन्त्रण 
के श्वयं ही शरडारील संघों का भकवंण होता रहे । सन्त गुण 
पराह शेता । संघ ओसद्‌ गुण है श्रद्धा, भक्ति थोर सू 
भाव है, हनको बह पवन की भांति दूर-दूर जे कर फला देता 
है । पके जयपुर संच की जो श्रद्धा, भक्ति अौरसेवाह, उसे 
इम भूल नदी सकते । त अस्वस्थ होने के कारण सापष्ी विहोष 
क्षान-सेवा नदी कर सका । इस भात का मुमे अवश्य विशेष 
विवार राह । किन्तु भतो ्ाशावादी हु, मौर प्रापषकोभी 
शावा होने की सतत प्रेश्णा देता रहा ह । सन्त जन णना 
सम्पत्ति के नीं मावना के मखे हेते है । चापी भावनां 
भराकषेण रहा, तो अने षते सन्त भीध्चाप घे दूर नहींर्द 


आपके यहां ब्षावास मे मै बहुत ही ल्य प्रवचन कर पया 
ह, क्यो कि मत्वस्य दहाहं। रिरिभी ओ वे पाया ह बहे मुक्त 
दय से खत्य ी परल के रपमें दिएहै। चै भपते विवार 


 ध्यक्त करते खमय ए९ मात्र सत्यं शी निष्ठाका ही ष्यान रखता 


हँ \ अतः मेरे विवार कभी-कभी भेताभों के पूर्वाप्रहों से 
स्त न्तर मन मँ खज स्पे प्रवेश नहीं कर पति । बिचार 
भद मत-मेष के षूपमें तन करश्देषहो जति है। छन्तु एक 
कौत जे सष्ट कड देता प, छि मत-मेदु यज्ञ ही शे! वर्त यनो- 


बवविसि इौ वदा १४७ 
भेद नी होना बाहिए । विवार व्वा कितनी भी गम॑भ्योन 
हो, षरन्तु मन गमे नहीं होना कहिए । जीवन का गह्‌ सत्य 
तथ्य प।लिया, हो किर किवी प्रकार का मय नहीं रकता । भप 


प्नोर हम सव नन्द के मधुर कणो मँ अपनी धमं धना 
कर ॒खकगे । 


शज्ञाक तिषास, जयपुर ६०-११-३२ 








भद्रकः [| 
भ्रकाशा त्िन्रसं 
1 न । 
ग.पीनाय माग, न्व्‌ कालेःनी , वपुर । 








हितीय खर 


भ्रमण संब 


१३११ 
“भिचा कानून भोर साधु समाज" 


धमं नन्नता सिखाता दै, दीनता नहीं । बह एक बहुत 
बा त्याग का अवशं स्थापित करता है । त्याग जेन धमे का मूल 
भूल शिद्धाब रै । लोक में पक दावल हैः 
“शअनमिल्ली के त्यागी, खी सरी भये बेरयीः, । 
जैन धर्मं शस बात को स्वीकार. नौ करला । बह । लो स्वाय 
कि सनरन से प्ररणा देता है ) बह मानव को जीवन सिखाता 
है, र जयन्त्व्त नहीं । मन मे त्याग की भावना नदो, भौर 
उबर छे स्यागी वना रहना-इख बाय को जैन धमं कद्‌।पि वकौस्व 
ब कर सकला । वह जोवन को तेजस्वी बनाता दै, निस्तेव 
मौर प्राणदीन नदी 1 | 


२ अमर भारती 1 


इज। रो षै की दासता केवाद्‌ भाज भारद स्वतन्त हो 
चुका है । भारल कौं धार्मिक, सामाजिक चोर आर्थिक परिस्थिति 
तेजी से बदल रदी है । फलतः स्वलंत्र भारत में भिश्षादृत्ति को 
मिटाने के किये बीं दौड धूप चलरदी दहै । बम्ब मे, य 
कानून ल्लागू भी हो चुका हे। 
इसके विरोध मे साधु समाज मे थी हल- चल मची हुं 
है । मिश्रे हमराक्श्रा दोणा? जवन ङी इत भवी चिन्ता 
सेसातु सम्राज शाह ~-व्याह्ज्नसाहो रहा है । सपाज इत 
चिन्लाकोदूरकणनेके लिये धत एकत्रित कर रहा है । वकील 
बेरिस्टरो का मुह यैलियो से भर कर वह, यह कलाना बाहता 
है कि उक्त कानून जेन साधु षर लागू नद होता । 
परन्तु मेरा मन इस से दूर, बहुत दुर है । बद इसचीजका 
विरोध करता है । हमे अपनी सम्या को स्वयं सुलम्ध्रना है। 
साधु समाज को अपना प्रश्न अषने श्राप हल करना दै । भ्राज 
काजेन साधु्प्दैकी रानीषन चुम है। उसकेषदेकीरक्ा 
के लिये समाज दालन वन कर यागे बदला हे । जिन्तुरक्ञाका 
यह दंग कमी भी सफल नहीं हो सकता । 
अपने भोजन श्रौर वस्त्र टी समस्या को साधु समा ज, स्वयं 
अपने ढंग से भौर अपने बलवूते से सुलमायेगा । भाज ख नी 
हजारों वर्षो से बह च्रपने तेज शौर पराक्म से जीवित रहा शै। 
उसका भिक्षाका पोत्र षन्द्‌ नांहो सकता । यदि उतम दमदहै, 
तो सरकार इसे भिक्षा से रोक नहीं खकती । | 


[ भिक्ता कानून भौर सधु समांज ३ 


महन्‌ वि्लान राशि आचाय हरिभद्र ने भिक्ा तीन प्रकार 
की बतलाह है । करूणा, सबेसम्पतकरी भौर पौरूषघ्री, दीन 
दुखी, श ग-प्रत्यंग हीन, भनाथ शमर जिनक्रा जीवन संकटग्रस्त 
हो, ठेस व्यक्तियों को भिक्षा देना, उनकी सेवा करना समाज 
का पना कलंऽय है । यह द्‌ान यह मिक्ता कारणा भिनत्ता कह- 
लावी है । एेसी भित्त। देना समाज क। कतव्य होना चहिये । 

जो भिक्षा पूज्य बुद्धितेश्नद्वाश्नौर भक्तिसे दी जाती दहै, 
बह से सम्पत्करी भिक्षा कहलाती है । यह भिक्ता साधुकी 
भिक्ञ है । बह, उसके धधिरार की भिक्ञा है । बह, पूञ्य बुद्धि 
सेदी जाने बाली भिका । एेसी भिक्ता देना समाज का क्त्य 
ही नही. बल्कि धमं हे । श्रौर लेने बाला उसका परा श्रधिकारी 
है । खाधुने अपना समस्त जीवन समाज के कल्याण के लिए 
दे डाला हि, उसके जीवन का प्रत्येक क्षण जनता के हिताय 
श्नौर सुखाय होता है, ठेसी स्थिति मे, समाज उसे भोजन श्नौर 
वस्त्र देवा है । दह दान नही, वहिक, उसका हक है, उश्का 
धिकार है। | 

अधिकारका अथंक्याह मे भ्रापसे पृञ्जताहुं किश्चाप 
अपने माला-पित। को सैव। करते हे । उन्हें खाते के लिये भोजन ` 
मोर तन दकनेके लिए वस्त्रदेते दै । तथा जीवन सग्बन्धी 
अन्य सामप्री भी भाप उन देते हैँ । क्या श्चप उसे वान करगे ? 
न्दी, यद तो उनच्च अधिकार हे । वह्‌ उधके ्रधिकारो है, 
कवार ह । बह अपने भधिकः)र के नाते जेते है । बह पूज्य ह, 


जमर नरशरी ४] 


हलकी सेवा करना श्रापका अयना धमं है । 

इसी प्रकार साधु भषने पारमार्थिक जीवन भिर्बाह के लिष् 
समाज से भोजन भौर वस्र प्रह करला है । यह उसका धि. 
कार है, उसका अपना हक है । वह दर व्र का भिखारी होकर 
भिक्षा प्रहण न्ह करवा । वह अपने तेजस्वी जीवन की छाप 
डालकर, भिका लेत। है । यवि बह अपने जीवन की ह्लाप नहँ 
डाल शकता, तो बह भिक्षा का अविकारो भी नहीं है | 

इंढश मुनि क जीबन, आप ज्लोगोंमेसे भवेन्न षडा 
होता या सुना होगा ९? वह्‌ एक महान साधक था। जेन धमं 
को उस महान लपत्शीके जत्रन पर गौरव है । वह साधारण 
घरकानहींभा । भारत के महान सन्राट श्रीकष्छ का वह पुत्र 
होता था । विशाल राञ्य वभव को दुकराकर भगवान नेमिना ङे 
चरणां धँ उसने अनिपद गकार क्ियाथा। भौर भद्ध 
जीवन प्रहण कर उंस महन ज्बोति ने कहा था । 

“भगवान्‌, मै जसे साधुके नाते यौर मात्र अपे 
जीषन निर्ह के किए भिक्ला प्रण करू गा । चपते महाम्‌, कुल 
खट्व जालि, मावा-पिता भौर रुरू के नाते दी हरं भिकाको 
कदापि अ गीकार नहीं करू'गाः | 

यह है, कह महान्‌ ज्योति ! जो भूले-मटके साधुश्रों का 
पथ-दशन करली है । बह है, वह्‌ महान्‌ शक्ति पुज ! जिससे 
हजार-इजार जीवन को शक्ति मिलती है । यह रहै, त्यायका 
मान च्लदशे । 


मिका कानून चौर सा खाज ४ ] 

ढंडण जसौ म्यग्‌ आत्मा की भिं वृत्ति को कानून 

सेक नदो सकला । विश्व को कों भी शिच उशके विरोध म, 
अपनी भावान बुलन्द नष्टौ कर खकती । 

बतमान साधु खमाज को अपने सम्भल स्याग का बह 
आद्र रखना होगा जिसे इढण ने ्रगीषर कियाथ।। छाधु- 
जीवन, एक एेसा जवन हो, जिसे देखकर कानून बनाने बाजे 
स्वयं अपनी भूत समक कर, उसे रद करने को बाध्य हो जाएं । 

वस्तुतः वतमान भिक्ता कानून, उतत भिक्षा केकये बना है, 
जिते पौरूषग्नो भिक्ञा कहते ह । जो भि्ञ। समाज श्रोरराष््के 
पुरूषा्थं को नष्ट करने बाली है, उदी भिन्ञा को रोकने के लिये 
यह कानून घना है । धह भिक्ता. वःस्तव में एक जघन्य पाप है । 
जीवन को अन्धकार की भरले जानेषाज्ञी हे । एेसी भित्त। 
ब्रहण करने बला "पापी भण ` कलाता है । उसे भिक्षा करने 
का श्मधिकारदही नहींहे। 

पौरूषष्नी भिक्षातो दर श्रतल बन्द्‌ होनोद्ी चाहिये। 
उत्तराध्यन सूत्र के ‹ भ्रमण ` अध्ययन में पोरूषष्नी भिका पर्ण 

कटने बाले रमण को ‹ पाप श्रमण का है । जेनधम के सुध्रसिद्ध 
भाचारशास्त्र ‹ दसतरैकाल्िक ' मँ कशदहैशि- 

'अत्तट्टा गुरूद्ो लुदो बहुं पाबं पङ्कन्बह । “ अर्थात्‌ जो 
साधु जनतां का अन्न जल प्रहण करके उसका कुद भी उपकार 
नहीं करता । बह पेट होला हे । बह एक बहुत बड़ा पाप कमं 
करता है एेसी भिक्षा के किये प्रतिबंध लगाना ही चाहिये । 

भब रहा, बतंमान साधु समाज का प्रशन, उसे इस कानून 
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से धबराना नदीं चाहिये । बल्कि इसे अपनो योग्यल। से यह 
भावना प्रकट करनी चाहिये, कि आपका कानून हम पर लागू 
नीं हो सकता । हमारा यह भिन्ञा पात्र हजार हजार वषं से 
जनता के द्वार पर पहंव कर, शद्धा श्योर भवित्त से भिक्त प्रहरण 
करला रा है । भिक्ता हमारा हक है, अधिकार है । हम गलियों 
यं भटक ने वाले भिकारी नीं है, बिक साधक है| 

माज कै साधु समाज को श्रव सचेत हो जाना चाहिये। 
नवीन उलभननो से डर छर, दूर भागने श यह खमय नहीं है । एेसे 
कव तक काम चलला रहेगा अपने जीवन, धमं श्चौर संस्कृति 
को सुरक्तिल रखने का यष्टी उपाय है कि हम स्वयं उसका षिरोध 
करे | 
देहली सदर ] | ला० १४-१०-४८ 


२६ 
सम्मेक्तन के पथ पर 


साधु-सम्मलन की शुभ बेला जेसे-जेसे समीप होती जाती है; 
बेसे-वेसे हम साधु लोग उस से दुर भागने को कोशिश करते है 
साधु-सम्मेलन से श्रथौत्‌ श्रपने ही सधर्म श्रौर पने" ही 
सकर्मीं बन्धुरं मे हम इतना भयभीत क्यों होते है? इस 
गम्भीर प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता हे ! 
राज हमारे साधु-सामज मं सामूषिक भावना का लोप 
होकर वेयक्तिक भाव्रना का जोर षदृता,जा रहा है । हम समाज 
के एल्याणकम से हटकर अपने ही कल्याणबिन्दु पर कन्दरिव 
होते आ रहे ह । शायद हमने भूल्ञ से यह समम क्लिया हे, कि 
अपनी २ सम्प्रदाय छी उन्नतिमेंही समाज की उन्नति निहित 
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है। इस भावना को बल देकर राज तक हमने भनी समाज 
कातो अहितण्याही है, साथमे रह भी निरशिविल है, कि 
इम अपना रोर अपनी सम्प्रदाय क। भी कोर हिल नीं साध 
सक हे । 

~ के इस समाजवादी युग मं हम भपने-ध्ाप मेँ सिभिट 
कर श्रपना विकास नहं कर सक्ते है । एक राष्ट्र दूसरे राटके 
सयोग के बिना भाज जब कि जीवित नहो रह सकला है, लब 
एक सम्प्रदाय, दूसरे सम्प्रदाय के सहयोग के भिना अपना 
विकास केसे कर सकला है ! साधु-समाज को भाज नदीं तो 
कल यह निशंय करना दही होगाकि हम व्यक्लिगल रूपमे 
जीवित नदीं रह सकते । अनलः हम सब को मिल कर संघ बना 
लेना चाहिये । इस सिद्धांत के बिना हम न पना ही विकास 
कर सकते है, भौर न अपने समाज तथा धर्मका ही । 

युग-बेलना का . लिरस्कार कर के कोद भी समाज फल्ल-एूल 
नष्टौ सकता । युमकी सांग को अव हम अधिक देर शक नहीं 
दुकसा सकते है । चोर यदि इम ने यद गलती ढी,तोश्सका 
बुरा ही परिणाम होगा) 

साधु-सम्मेलन का स्थान अर तिथि निश्चित हो चुके है। 
अत्र इस २, अवसर कोकिसीभी भांति विफिल्ल लदी शेन 
देना चाहिये । दुभोग्यवशात्‌ यदि हमारा साधु-समाज जाने यां 
अनजने, अनुकूल या प्रतिकूल किसीभी परिस्थित म, सम्मेलन 
मे सम्मिक्लित न हो सका, लो इस प्रमाद से ह्मे ही नही, वरन्‌ 

मरे खमाज श्चौर धमे को मी निश्वय ही चति होगी । 
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अतएव ाम्मेल्ञन म सम्मिज्ञित होने के लिए भरत्येक प्रति- 
निधिको दद्‌ संकल्प कर के निरिचत स्थान की तरफ बिहार 
करना ही भयस्कर है । क्योकि व हमारे प्रस बहुलदही कम 
समय रह गया है । हमारा वो षषं का परिभ्रम सकल होना ही 
चाहिए । यदि हम प्रामाणिकता के साथ श्नपने गन्तव्य स्थान 
की लरफ` च्ञ पड़े, लो यह निश्चित ह कि हम अवश्य ्टी सम्मे- 
लन मं प्व सकंगे । 
माज की बान केवल इतनी हो है । कद्ध श्रोर भी हे, अवसर 
मिलातो षह भी किसी उशिल समय पर लिखने की अभिलाषा 
रखता ह । 
ता०२८-४-२ 


॥ ` कि ए - - शि. | 


६३४ 
 भंगत्तमय तन्त~-तभ्मेलन 


फिसी भी समाज, राष्ट भीर धमं को जीषिल रहना होतो 
उसष्ाएकषहीमा्गहैप्रोम का, संगठन क । जीविल रहने 
का ध्र्थं यह नहीं हे, कि कीढे-मकोद़ की भाति शका सदा 
जीबन व्यतीत किया जाय । जीषित रहने का अथं है गौरव 
के साथः मानमयादा के साथ, इउजत. थोर प्रतिष्ठा के साथ 
शानषार जिन्दगी शुजारना । पर, यह तभी सम्भव है, जबकि 
समाज मे एकला ढौ भावना हे, सद्ानुमूति भौर परस्पर प्रम 
भाषहो। | 

परिडत सिरेमलजी ने अभो कहा हे कि हमा जीषन 
मंगलमय हो । बात बदरी सुन्दर है, छि हुम मंगलमय श्र प्रमू- 
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मय बनने की कामना करते ह । पर, इस के किए मूल मे छधार 
करने की महली श्रावश्यकता है । यदि अन्दर भ बदबू भर 
रही दो, काम कोष की ञवाल। दक रही हो, हष की जिनगारी 
सगल रही हो, मान श्रौर भाया का तूफान बल रा हो, लो 
कु होने जावे वाक्ञा नहो है | डपरसे प्रोमके, संगठन के 
शरोर एकता के जोशीलि नारे लगाने से भी कोह तथ्य नहीं 
निकल सकता । समाज का परिवलन तो हृद्य के परिषतेन से 


दीहो सकला 

म समाज के जीवनश्ो देखता हकि वह श्लग अलग 
लृटोसे बंधा हे। श्रापको य सममाना चाहिए, कि खृ्टोंसे 
मनुष्यो को न, पशुच्यों को बांधा जाता हे । यदि हमने अपने 
जीवन को श्नन्द्रसे साम्प्रदायिकखृ्टोसे बांध रखादै तो 
कहना पदेगा कि हम अभी इन्सान की जिन्दगी नहीं बिता सके 
है । हम भानव की लरह सोच नीं सके है, प्रगति $ पथ पर 
कदम नहँ बदा स्केरहै। एेसी स्थितिमे हमारा जीवन मनुष्यो 
जेसा न्ह, पशुश्रौ जेसा बन जाला दहै। क्योंकि पशनं के 
हृदयः पशुश्च के मस्तिष्क व पशुश्च के नेत्र, पशर्थोंके षणा, 
रोर पशुश्रों के शाथ पैर उनके श्रपने नहीं होते-वे होते है, मांगे 
हुए, बे होते है, गिरबे रखे हुए उनका अपना कोर अस्वित्व 
नष रता । उनका दिल भौर दिमाग स्वतन्त्र मागे नं बना 
पाता । चर बाह्या जिधर भी हके, उन्हे उधर ही चलना होता है। 

इस प्रकार जो मनुष्य श्पने पको किसी सम्भवाय, गच्छ 
यागुटके सुट बाधे रखता हे, अपने को गिरवे रल घ्रोढृता 
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है, शे बह बहु जीवन से किमी भावि उपर नशं उह लकवा है । 
संसृत साहित्य में दो शब्द शाते ह-लमज भौर समाज । भाक 
की सष्टि से उनमें केवल एक मान्न काही अन्तर है पर, 
अयोग की रहि से उन बदा भारी अन्यर शहा दै । पशु्ों क 
समह को समज कते ह भोर मनुष्यो कं समह को समाज 
है । पु एकच्रितं किए जाते है पर मनुष्य स्वयं ही एकत्रिष 
शेते ह। पशारभों के वदिन का कोरे उदेश्य नहीं होला, 
कों भी लदय नदीं होता । किन्तु मलुरष्यां के सम्बन्ध मे एेसा 
नहीं कहा ज सकता-उनका उदेश्य शता है, लदय होला है । 
जिस प्रकार पशु स्वयं अपनी इच्छा से एकत्रित न होकर उनका 
समज बरथाहे की इच्छा परे ही निर्भरहोला है उसी प्रकार भाज 
कासाधु गं भी अलवारोंकीषोटो से, इधर-उधर के सर्पो 
से एकत्रिल किए जाते है, जिनमें अपना निजी चितन नही, 
विवेक नही उन्हें समाज केसे कटा जास्कला है, बहतो 
समज है । | 
हमारा अजमेर में एकत्रित होना-सहज ही हुमा है भौर मै 
सममता हं मारा यह मिलन भी मंमलमय होगा । किन्तु हमाश 
यष्ट कायं लभी मंगलमय होगा, अव हम सब मक्ञकर भगवान 
महाबीर की मानमयादा को शानके साथ अह्ण रखनेका 
संकल्प करेगे । हमें जीवनं की शोटी-मोटी समस्याएं घेरे रहती 
है जिनके कारण हम कोह भी महत्वपूणे कायं नहीं कर सकते । 
जब साधु सन्ल किसी क्षेत्र में मिन्ञते हैँ लब वाहां एक सनसनी 
पथे बातावरण फल जावा है दो बार मंजिल दूरौ से ही भय-सा 
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ह्ला जला दहै कि श्रव क्या होगा ? चन्द्र मे काना फुंसौ चलने 
जलग जाती है। जअजमेरमें एस्त्रिस होने से पृषे मुक से पूता 
गया कि नहाराज, अब क्ष्या होगा ? मने क्ा-'“यदि हम 
मनुष्य है, बिवेकशील है तो चच्छा ही होगा? । 
साधु जीवन मंगलमय होता है। साधुलन्त जहां कीं भी 
एकत्रित होते है, वहां का वालाबरण मंगलमय रहना ही बाहिए, 
वे जाको भी रहेगे, वहां प्रम, उल्लास श्रोर सदूभाव की 
लहर हौ नजरें श्रएगी। मुनियों के सुन्दर बिष(र नरै राह 
खोज रहे ह, युग के श्नुस।र स्वतन्त्र चिन्तन की वेगषती धारा 
प्रवाहित हो रही है । चब जमाना करवट बदल रहा है । हप्र नये 
युग का नया नेवृत्व करना हे । इसका श्रथ यह नहो है कि हम 
पने उपयोकी पुरालन मून्ञभूल संस्कारो की अपेक्ञा कर देगें ! 
वृक्त का गौरष मूल में खड़ा रहनेमे दी है उसे उखाड़ फक्ने में 
नदीं । हम देखते हैँ किं दृत पने भूत रूपमे खड़ा रहता है 
भौर शाला प्रशालाएं भो मौजूद रहली है केवल पत्र ही प्रतिवषं 
बदलते रहते है । एक हषा के फोके मे हजासें लग पत्ते गिर 
पढ़ते है । फिर भी वह वृत्त अपने बेभव को लुटला देख कर 
रोषा नहीं । बाग कामालीभीबृ्तको टूठ स्परे देख कर 
दुखः की घाहं न भरता, क्यों कि बह जानला है, इस त्याग 
ढे पिये नया बेभव है, नवीन जीवन है । 
इसी प्रकार जैन धमं का मूल कायम रदे, शाखा प्रशाखा 
मी मौजूद रहे, यदि उन काट नेका प्रयास किया गया, लो 
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केवत लकि का देर रह जायेगा । भतः नदं स्थिर रखना 
ही होगा किन्तु नियम-उपनियम रूपी पत्ते जो सढ़ गल गण है 
जिन्हें रूदयो का ीट लग गया है, इन मै समगानुसार रि 
बन कटना हेगा । उन के ञ्यामोह मे पद़ कर यदि उन्हें कायम 
रखने का नारा लगाते हो, वो तुम नवचेतना का भरं ही नहीं 
खममते हौ ? नया वैमध पाने फे जिए पुरालन बैभष फो विदा 
देनी शो होगी । इन को स्तोफा दिये बगेर जोषन मे न बसन्त 
बित्तह नकं सता । पतक के समय पुरातन पतों को धपती 
जगह का मोह त्यागना ही पडेगा | 
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नगर-नगर में गू जे नाद्‌, 
तदङ़्ी सम्मेलन जिन्दाबाद 


करीभन दो साक्ञ से जिसकी तयारी हो रदी है, बह साधु 
सम्मेलन भव निकट भविष्य मै ही साडी मे ्ोनेजा रहाहै। 
मारवाढ़ के ऊंट की लर हमारे सम्मेलन ने भी बहुत सी करषटे 
बदली । परम सौभाग्य है, कि अव बह सही भ्नौर निरि 
करव से बेढ गया है। सादो मेँ बा्ो तरफ से सन्त-सेना 
अपने अपने संनानी के अधिनायकत्व मै एकत्रित होती चली 
न्मा रही है । यह एक महान हषं हे, कि चलशा-फिरता सन्त 
तीथं अक्तय ठतीया से अपने भावी जीवन का एक घुमहान्‌ 
विधान वनाने जा रह। है-यह विधान एक एेसा विधान शना 
चाहिए, जिस में सन्प्रदायवा१्‌, पद्बिधाद्‌, शिष्य-लिप्या भौर 
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गली-सद़ी परंपरा, एक समाचारी भ्रौर मूलतः एक भदा प्ररूपला 
का भव्य सिद्धान्त स्थिर शोगा । 

हय हो, वुम्दारे डस सम्प्रदायवाद छी जिसके लोह 
आवरण में वुन्हारी मानषला का सोंसधुटाज रहा दै। यद 
एक पेता विष-बृह्त है, जिस के प्रभाव से तुम्हारा दिमाग. 
बुम्हारा दिल ौर तुम्हारे शरीर की रग रग विषाक्त दो गरं है 
यह एक एेसा काला चश्मा है, जिसमें सवका काला ही रंग, 
एक हो विदत रूप दिखाता है, जितम अच्छे भौर बुरे कि 
लमीज तो बिल्ङृल भी नी है । ` | 

सादी के सन्ल-तीथं मँ पुव कर हमे सब से पहले लौह 
भ्रावरण का इसी विष-गृष का भौर इसी काले चश्मे का शय 
करना हे, भन्ल करना है, किकाश करना रै । भाज ॐ इस 
भ्रगलिरील्त युग मे भी बदि कदाचित्‌ इम इस गले-खदे सम्प्रदाय 
बाह को छोङ न सके भोर उसे बानरीषकी भावि अपनी हादी 
खे चिपकाये फिए्तेरहे, खो माद्‌ रखिर्‌ हम से बहू. कर नादान 
कुनष्खि मेदूदनेसे भी न मिक्तेगा। हम सब को भिल्ञकर एक 
स्वर, खे एक भावाज र अन्योन्य सहयोग से सम्भदायबाद 
के रीष पिशाच खे लोहा केना है। 

विचार कीजिए भाप धन-बमच का परित्याग कर के 
सन्त कने द । अपये पुराने छल मौर वंश की डीरं-शीखं 
खला को वोद कर निरव हितकर साधु चमे है । भपनी की 
जोर किरादरी के परोद को शोक छर गगम विदारी वि्देयन 
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ने है । यश, प्रतिष्ठा, भजा भौर मान-षम्मानको त्याग कर 
भ्रमण शील भिच्खु बने है । इलना महान त्याग करके भी भाष 
इन पदवी, पड़ श्रौर टाइटिले से क्यों चिपक गए कशे? इन से 
क्यों निगरहित होते जा रहे ष्टो? युगश्रागयादहै, कि श्राप सब 
इनको उतार पको । यह पूञ्य है, यह्‌ प्रवंतक है, यह गखाव 
च्छेदक हे । इन पदो का भाज के जोव्रन मँ जरा भी मूल्य नहं 
रह।( है, यदै इमकिपि।परके उचष्टायिखको निमा सङ, 

लो हमरे लिए साधुत्व का पददहो पर्याप है। सन्ल-षेना के 
सैनानो को हम धावा्यं करं, यद बःल सस्त्र संगत भ) है भौर 
व्यकह।र सिद्ध भी । ्रजकेयुगमेंतो साधु श्रौर अचायेये 
दो पद ही हरमे पयाप्तह, यदि इनके भारको मलीभांति सहन 
कर सके लो |. 


या रक्षिए, यह भिन्न भिन्न शिष्य परंपरा भी चिषकी गांठ 
है । इस का मूलोच्छेद जव लक न होगा, तब तक हमारा संघटन 
णिक ही रहेगा वह चिरस्थाप्री न हो सकेगा । शिष्य लिंप्ा 
के कारण धहुल से भन्थं होते ह। शिष्यःलिप्सा के कारण 
गुरू-शिष्व मे, गुरू भराताश्रोंमे कल्ह होता है, फगढे होते है । 
शिष्य-मोह मँ कभी कमी हम श्रपना गुरूत्व भव, साधुत्व भाष 
भी भूला बेठते है । हमारे पतन का हमारे विघटन का शौर 
मारे पारस्परिक मनो मालिन्य का मुख्य कारण शिष्य लिप्सा 


हो हे । इसका परित्याग कर के ही म सम्मेलन को सफल बना 
कते है| | | 





.. -.- अत्र इमे .अन्ध परपरा, गलत विश्वास भौर जाव धारणा 
होन ही होर्ग; । भिन्न भिन्न विश्वासो का, धारणा का 
परंपरा का धीर भद्धाप्ररूपणा का हत समन्वय करना ही 
होगा-सन्तुलन स्थारित करना ही होगा । भाजन किया गया तो 
कल स्वतः होकर ही रहेगा 


स्रो, हम सत्र मिल्र पनी कमजोरियों को षहिबान 
लँ भपनी दुबला को जान लं शौर पनी कमियों कशो समम 
ले । ओर फिर गम्भीरता से उन पर विचार कशे । हम सव एक 
साथ विचार कर, एड साथ बोलें शौर एक साथ ही चलना सील 
ले । हमारा विचार, हमारा भाचार शौर हमरा व्यवहार सव 
एक हे | 
जीवन की इन उल्ञमी गस्थियो वो हम एक संग, एक 
पमाचार्य, एक शिष्य परंपरा भौर एक समाचारीके बह्नसे दी 
घुल्ञमा सक्ते है । हमारी शक्ति, हमारा बज शौर हमारा तेज 
एकी जगह केन्द्रित शे जाना चाहिए । हमा शातन मजबूत 
हो, इमारा अनुशासन अनुलल्ञषनीय हो । हमारी समाज का हर साधु 
 पौल्लादि सेनिक हो, भौर वह दूरदर्शी, पैनी सुखषाज्ञा तथा देश- 
काल की प्रगति को पदिानने बाल्ञा शे । 
| इस गामी सादो सम्मेलन तँ यदि हम इतना काम कर 
: सके, तो फिर इमे युग-युग तक ओने से कों रोक नीं सकता । 
;हमारे विधान को कोर लिरस्छत नहीं कर नङेगा । हमारी बिगकती 
` रिथिति घुर जायगी । ह्र गिरते हष किर चठने कगे । हम रेगते 


नः 
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हए किर उठ कर चलने लगेगे, भौर फिर ऊ वी उदान भौ भर 
सकेगे । 
मद्यो, म सब भिल्ल कर सादी सन्मेलनःको सफल 
बनाने का पूरा-शूरा प्रयटन कर, इमानदारी से कोरिशा कर । 
हमा भावो सन्तान हमरि इस महान्‌ कायं शो बुदमता- ख 
निर्शाय कह सङके । हमारे इख जीवित इतिहास को स्वर्णाक्रो में 
जिल सके । हमारी अनिशाल्लो पदी श्मारे शस महान्‌ निशंय पर 
गवं कर सड । भनेबलज्ञा युग हमारे यशोगाथा का युग-युग वक 
गान करता रहे । हमारा एक हो काप होना बादहिए, कि हम साश्ड़ी 
तै सत्र सफल्ञ होकर हो नौ । सम्मेलन को सफल करना दी 
मारा एक मात्र ध्येय हे । 


. २४-४-५दे 
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सत्वुकह्ष सायं ही अपना पस्विव है 

राज बसन्त पंचमी का मंगलमय दिवस है । प्रकृति 
अपना नया रग-रूप लेकर अवतरित दो री है| बारो भोर 
बसन्त प्रस्फुरित हो रदा है । शृत पर नये नये पुष्प जन्म ले रहे 
हं । प्रकृति का प्रांगण श्नानन्द भौर उल्हयास से हरा-भरा शे रा 
है । इधर-उधर सेत उमंग तथा उत्साहं हृष्टि गोचर हो रहा है । 

ममे महान हषं है, कि जैन खमाज का विशाल्ञ प्रांगण 
भी बसन्त के भ्ानन्ड पूणं प्रमोद से शून्य नीं रश रै। जैन 
समाज की त्रिराट वाटिकामे भी धाज के रोज एक सौरभ-पूशं 
पुष्प लिला था, जिस की घुगन्ध श्नौर मनोभोकता से एश दिषत 
सभ्पूणे समाज चङ्कितषशेगपा था मेरा अभिप्राय उस मानव-पुष्य 
सेहे, जिसङो भाज हम भोर श्प "भूजयवर रघु नाथज्ी", के 
गौरव पूगा नाम से अयिदित करते है | 
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बह ठीक दै, कि मैं उस महान्‌ भा की-ङ्वीषन-गाधां 

से शूणंूपेण परिचित नक हं, परं वृ कहना. भी वुकरिविकं न 
होगा, कि मँ उनके त्याग~वैराग्य पृण, महान्््यवित्रतँ से सर्वथा 
परिचित ही हूं । भाज से बहुत वर्षो पूवं भौ म $ पठा है, 
भौर श्याज की सभाम मन्तरिवर श्री मिसका(नज सहारा ने 


उनके विषये जो पिचिय दिया; -उस्तवे "उनके जीवन ङी 
पाकी स्पष्ट हो जाती है। 


यदि वास्तविक हप मे का जाए, तो ममे कहना होगा कि 
एक सत्पुरुष का सच्चा परिचय उसकी जोवन-चयां ही है) 
सत्पुरुष स्वतः शौ अपना परिचय है इस दृष्टिकोण से .पूल्यवर 
श्री र्घुनाथजी महाराज का परिचय उन का त्याग -वरेराम्य वासित 
जीवन ही. कदा जा.सकता है । समाज सेवा मौर घम रका 
निमित्त उन्होने महूपरधरामे जो कायेष्ियादहै, उसे आआाज्ञभी 
इम धीर नाप भूज्ञ नदीं सङ है। 


(पने उन के जोवन की एक कामी के भाषार से यहं 
पता ज्ञगा किया होगा छि जब व गरहंस्थ ये, लभी उनके मानस- 
सरोबरमे शअ्रभर नेको भावना हिल्लोरे लेने ल्गौ थीं । उनकं 
. अन्तः करण में अमरत्व प्राघ्। रने कौ बलवती . भवना जाग 
उट थी | शरमेरप्व प्राप्न को धुन मेँ बे पने एक साथी क). सलाह 
से किसी देवी के मम्व्रि मेँ अपना खिर चढ़ाने कोयीतेयारयथे 
परन्तु उसी समय उन्हूं जीवन-कभा का सचा पौरल्ली सन्त मिल्ञा 
जिन ऋं नाम या-"“अद्रेय भूषरदाखज्जी महान्न । भी. भूध्रकस्न्नी 


बहरा ने श्धुनाथओी मम के सन्तर्जीवरिन कशो परसा चौर उने 
सच्ची भमरता के मह भामं पर क्ञगा दिया ज्ञोहे को चिम्ता मशी 
का संयोम भिला, भौर स्वणें बन गया । उसने भात्मा के स्वल्प को 


मोर ठघके स्वभाव सिद्ध भमरत्व धमं को भली भाति समम 
लिया। 


एक बल्लवान -गअराज को कोमल कमल तन्तु कैसे षांष 
सकते है ! कमल्ञ तन्तुं से कीडे-मणोडो का जीवन बाधा जा 
संकत। है, उस जाल ब्र उन्दं मले ौ बांधा जा सकता है, परन्तु 
एक बज्ञशाल्ली मजेन्द्र को उस में नहीं बांधा जा सकता १ बह क्ण 
भरमेद्ी उस बन्धन को तोड फेकता ह : पूञ्यवर रघुनाथ ओ ने 
भी संसार की मोह ममता के कच्चे धा्गो को तोड फेंकाथा। 
संसार के समी भज्ञोभन उन्हें सार हीन हो गए थे। उन्होने एक 
परिवार को छोडकर सम्प समाजकोदी अपना परिवार बना 
लिया था । "बघुधा ही इटम्बकम्‌' बाले सिद्धान्त परं वे चल्ञ पठे 
थे । कोष की भांधी, मान की चटटाने, मायाका चुमाष भौर लोभ 
फा गतं उनकी वेराम्य नदी को रोक रखने मं सर्वेथा भसमं ये । 
इनङे मजबूत कदम त्याग मर्गं पर बदते दी रहे । . 


` मँ पने था के भमण-भरमणी वगं से करटगा, कि न 
के शीबन से त्याग भौर वैराग्य की शिक्षा पहण करे । ओ साधना 
के मागं पर बल पदे, जिन्डोने संयम के पथ पर कदम बदा 
विया रै, उन सोना चाहिए, छि उनके अन्तर्जीवन चं त्याग- 
-अेशागय.% ज्योति कितती श्रमी हि ? उाधनां ङ घमं शे किवना 
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खंमक रहे है.! अध्यात्म वादी कबि तथा सन्त भनन्द्धनज के 
शब्दों मे कहन। होगा । 

"धार तलवारनी सोशली 
दोहलो चौदवां जिन तशि चर्ण सेका । 
धार पर नाचता देख बाजीगर, 
सेवन धार्‌ पर रहे न देवा ॥ 
तल्बार की धारा प्र चना सहज दहे, सुगमदहे।दोवो 
पेसे की भीख मांगने वाले धाज्ीगर भी खेल दिखल्ञाते समय 
तज्ञवार की तीण धारा पर चल पड़ते है, नाच स्ते है । परन्तु 
साधना फी धार पर बडे बडे बहारथिरयां के पैर भी धूजने जगते 
है, लड़ने लगते है | अतः संयम साधना के पथ पर चक्ञना 
कोर सहज काम नहीं है, बडा दी दुष्डरदहै। 
` संयम-्ाधना के मह्ामागं पर चल्षन बाक्े खाधक 
नेक प्रकार के हेते है । छ्‌ रएेसे है, जो इस पथ पर रोते-रोते 
कदम धरते ई, भ्नौर रोते-रोते दी गीदड़ की भांति चलते है। 
दूसरे कञ्च एेसे हेते हँ, जो गीदङा की तरह शापते-कपते 
मागं पर चदते है, परन्तु द्मे शेर की तरह द्ाडते हुए चलते 
है । द रेसे है, जो पहले भावनाभों में बहकर शेर की तरद 
दहाइते हुए मिकलत है, पर वाद्‌ मे गोद्ड्‌ की तरह कायरतापूणं ` 
जोबन व्यतीत करते है । कुष्‌ एेसे भी साधक होते है, जा सियो 
भांति गजना कत्ते हएदी भागे प्र धाते, बीरता-पृणं शी 
जोष व्यतीत करते है । 
पूञ्यश्र भी रघुनाथजो महाराज सिह को भांत्ति ही संयम 
केना परं चदे, भो सि्वत्ति. खे £ रकाः 'पाह्न करते द्द 
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भपने ध्येय की भोर -षद़ते रहे । उनके क्ञान भौर चरित्र का 
प्रकाश भाज भी हमारे अन्तरमानसों को भालोकित करता रै; 
यही हम सव की'भावना रहनी वार्दिए । 

दोपक प्रञक्िल होकर बाहर अपना प्रश्मश कैलाता है, 
भन्धकार पर विजय पाताहै। पर यदि उस मेँ अन्दर तेक्ञन 
हो, तो षह कंसे प्रकाश दे सकता? कैते अन्धकार से लड 
सकता है? न्द्र तेलन होने से बह धत्तीको जल्ला कर, 
द्मपनी धुश्ा छोडकर दी समाप्तो जाता है । साधक जोवन 
की भी ठीक वदी अवस्था होती है । जिस साधकके जीवनर्मे 
त्याग-बैराग्य , संयम-साधना रौर सत्य -भरिसा का लंज्ञ नदीं 
हे, मनोबल नीं हे, मात्म-शक्ति नहीं है, षह जीवनक्षेत्र 
मे केसे मयः सकते है ! जनता की श्रद्धा ओर बिश्वास छो 
केसे प्राप्त कर सक्ते है! उनका बोखंला जीवन जनताको 
कैसे प्रेरणा दे सक्ता हे ! 

पूञ्य ध्री रघुनाथजी महाराज का संयम-साधन का काल 
बट्त लग्बा रहाहे। वे साधनाके पथ पर स्वयं बडे, शौर 
दसरोको भी उन्होंने सतत प्रणा दीद। बे जीवन कला के 
सच्चे पारी थे । उन्होने अपने एक योग्य शिष्य को भी पथभ्रष्ट 
होते. देख कर दयोड द्या था। शिष्य-मोह में फंसकर उन्दने 
उस की दुबेज्ता की लिपा-पोती नहीं की थी। हमें डन के जोषन 
से यह रिक्ता प्रह करनी चार । भाज तो हम देखते है , कि 
पंक साधारण शिष्य. का .भी गुर . व्यामोह नक शोढ़ सकता † 
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इतना हो नी , बह गने रिष्यङी भूलोंको ुपानेशाभी 
प्रयटन करता है । यह शिष्य~व्यामोह शी हम री गड-बडो का 
कारण षन ज्ञाता है। | 
, समय बहुतदो गया, ह्मे श्रपना दूसरा कामभी 

करना हे। फिरमी म इतना अवश्य कहता हू,कि ह्मे उस 
महान साधक्के गुणोंसे बड़ा भारी प्रकाश भिल्ञताहै। उनके 
त्याग-बेरग्य की जगमगोती अ्योति राज गी चभमकरहीहै। 
उनङ तपोमय जीवन से प्रभावित होकर धम सब उनङे चरणो मं 
द्मपनी श्रद्वा क पुष्प चढत किसी भी महापुरुष के साधनामय 
जीवन पर भ्पनी श्रद्धा के पुष्प चदाना, बाणी का तपह। 

संश्छरल साहित्य के उदूभट वबिद्वान नौर महाकवि भरी हषं 
नेकहाहै, कि किसी योग्य बिद्रात्न के प्रति अथचा- किती साधक 
के प्रति ्नुराग न रखना, उसके गुणों का. उत्कीर्तेनन करना 
भी एक प्रकारका जीवन शल्य है। वाणी की विफल्ञताः है । कवि 
कहत हे ,- | 

बाग्जन्म बंफल्य मस्य शल्यं , 
गुशाधिके बस्तुनि मोनिता चे । । 

गुण-पम्पन्न व्यक्तिके गुणो का रसहटोतन न-करङके 
चुप हो ठ जाना, अपना वाक शक्ति का एकञ्सहय करटक 
है । भथात्‌ उस की वाकशक्िति व्यथं है । मैने उस मान्‌ साधक. के 
अरणो में भद्धा के पुथ चढाकर अपनी बाणीकेत को क्षत 
न्याह) य । 


शुक्तिति का भजसखर सोत; प्ंघटन 


याज प्रवचन. तो मुख्य हप में परम श्रद्धेय उाचोय श्रोजो 
का शोगा । परन्तु उन भादेश है, कि परे मै भी योडा-सा 
बोक्ञदू । फिर भाप शौर हम श्धेयश्रीके घुधा मधुर प्रवचन 
का भवृतपान करगे । 

ल्लोग पृष्ठा कृते हें, कि क्या जेन धम सम्प्रदाय वाद्‌ में 
विशवास करता है । इस सम्बन्ध म मेरा यह विश्वास रदा है 
कि जेन धमं मूल म अशम्प्रदाय वादी रदा है बल्कि कहन। शोगा 
वह सम्प्रदाय वाद्‌ के विरोध मै खड़ा है उसका प्राचीन इतिशास 
इस बात का प्रचल प्रमखरहै कि डस म सम्भदायवबादु पन्थरादही 
शौर ष्ठिापरस्ती को जरा मी जगह नक्ष है। भगवान महावीर 
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ते पूवं रोर उनके आद्‌ कालान्तर मेनभी"भ्वे भते तक जैन धमं 
की धारा श्रदण्ड रूपमे प्रवाहित रशी ह+ क धमे का मूल 
मन्त्र परमेष्ठी इस तथ्य का प्रत्य सहैक ( धमे मूल मं एक 
था । परन्तु भागे चलकर मनुष्यां म ऽयो श्यो वि्छर भेद होता गया 
त्यो त्यो सिद्धान्त भेद ोर.मनो.भद भो होता.र्गया । यदि भेद ङी 
सीमा, बिचार तथा सिद्धान्त कीः रेखा.-का लंचन करके मानस 
तष न पहुवी, तो पन्थो का जन्मही नहो पाता । मनो भेष 
ही सम्भदाय पौर पर्थं का जन्म होता है" आविर्भाव होता हे । 
आदिम युग म हम एक ये, मध्य युग मे अनेक हुए भ्रौर 
अर्तमान युग मे हम रिरि एकत ढी श्रोर लौट रहे हं । प्रथम युग 
हमारा शन हार रहा है, मध्य युग में हम भ्रिमक्त हेते शेते बहुत 
कोण भौर बौने हो गए है । ८४ गच्छ २२ सम्श्रहाय तेरह पन्थ 
दयौर बीस पन्थ-यष सश्र हमारा तरिङृत मध्य युग हे । यह टीक्‌ दै 
कि सभाज मे जब जव सुधार का रार ठताहि, न्नौर क्रान्ति 
कातूसान उमडृता है, तथ तत्र समाज या संघ एकत्व से अ्ननेकत्व 
को ओर बदृता है। क्योकि सम्पूणं समाज्ञ न कभी सुधरा हे, भौर 
न कभी कान्ति शील दही बनाहे। एेसी परिस्थिति में एकः श्वी. 
समाज मे अनेक वषर्गां का होना अस्वाभाविक नीं कहा, 
सृता । जन्तु जैसे एक दो सिक्के मे दो वाजु हने पर मी उक्तम 
किसी एक का वैषम्य नहीं शेता, वसे ही वेषम्य रहित समाज. की 
कल्पना करना अनुचित तथा असम्भव नदी है । एक दही नदी 
मध्य मे पव॑त भाजनेसेदो धाराम मे बिमकत हो सकती, 
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परन्तु उसका मूल जोल एक होने सेः वह एक ही रहेगी । -अाषशयकत 
भौर विकाञके लिए बिधटन मी हमे कभी वरदान सिद्ध हृभ्ा 
होगा । पर भाज बह अभिशाप बनता नजरे्ा रहा हे) भ्राज 
समाज का विघटन नहीं संघटन अपे्ित हो रहा है । प्रत्यच्ञ या 
परोक्त जेन धमं के सभी पन्थाम भाज संघटनकी चर्वाहै। 
खमाज सरिता भाज एकत्व छो भोर बह रदी है । 


भभी विगत वषे मे सैकड़ों सदिर्यो से बिखरा स्थानक षासी 
समाज, एक विराट ङ्प मँ संघटित होगया है इस बिशाज्ञ संघटन 
को भअमण-संघ नाम दिया गयाहै। लोग हस श्रमणसंधको 
बिभिन्न दृष्टि बिन्वु्नों से देखते हे । कष्ठ कहते है -“"यह एक जादू 
 क्लैसा होगया है।'' कृ का निचार् है- यहयृग की्मोँगथी।' 
छुं बाल्तते है -‹“ेसा होना था, होगया ।" कुद भविष्य वक्षा एसे 
भीर, कि जो कहते. है-“ वह तो बालू का किला है, वश्चों का खेल 
जैसा है ।» जितने मुह उतनी बातें होतीहैं।मैँतो भाजमभी 
यहो कहता हं, कि हमने जो ङ भी श्िाहै ब्रह विचार पृ्वंक 
किथा है, निष्ठो पूवक किया है, साघना श्रौर तपोबल से किया है । 
ह्ञोग नुक्ता चीनी करे, श्माज्ञो चना कर, कुद भी क्षयो न करे । पर 
हम अपना कतव्य नहीं भूलना हे । समाज मे भाज भी छद एेसे 
तत्वह, जो अपनी स्वार्थं पूर्ती के लिए मन मानी नौर मन 
चाही करना चाहते हैँ । समाज मेँ बिचटन पैदा करते है) इन 
खबर से सावधाम रहं कर हमें सतत नागे बढ़ना है । सचेत रहना 
` इ्मरा.कतेव्य- है, पर रकन मारा काम नदौ । . . . .- 
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हमार। मध्य युगोन इत्स बार-बार एक हौ कनी सुनाता 
है, कि “हमा जब्-जबर विगाड़ हु है, लब-तब चर सेही 
दा ह । गुह भौर शिरां के लम्बे संघर्षो के अभ्याय के अध्याय 
इस इतिक्षस मे नत्थी है । शिष्य ने देखा, कि गुरु की भपेक्षा 
मेरो पूजा -प्रतिष्ठा बहुत कमह, तो भावश्वकन होने परमभी 
उतने विवरं भेशके नाम पर मनोभेन् को गते परिला खोद 
डलो। गुरु को छोड़ा गुरु परम्पराणो दोषा गुह~परिवारको 
लोढा, भोर भरपने मन भि्तेदो चार साथियों को लेकः ज्ञग 
पन्थ खड़ा कर जिया । तव अपने पन्थ भ्नौर सम्प्रहाप को पृष्ठ 
्रोरस्थि' कएने के क्तिर्‌ गुहपक्त को निन्द्‌ को जने लगी चौर 
स्वपक् की प्रशंसा गुरु के विचार पुरनेरहै। गे नये विचार लेकर 
राया हू" । मेरी भद्धा बिशुद्ध दै । मेरा याचार शास्त्र सम्मत. । 
इख प्रकार के स्वाथ एशे नारे लगाए जाने लगे । एक श्रखणर्ड 
जन धम सो तरह दुकडों मँ बेटता रदा । तिमक्त होना; इतना 
बुरा श्नौर मं्गा न पडता यदि उन मे परस्पर सहयोग श्रौर सदू- 
भाष बना रहता । शक्त श शाखा, भ्रशाला, डाल्ली ओर टहनी 
किलनो भी क्यों नहो! परन्तु यदिन सव्र का मूल एकरहै, 
लो भूमि काजल श्रौरसूयं छा श्नातप उसका पोषण ही करते 
है । यदि उख इ्त की जङ्‌ में जहरीले कीडे लग जाए, तो ब्त 
कभी भी हरा-मरा नदीं रह सक्ता । जेन धर्मके मूलवै भी 
-जब्रसे स्वाथ का अहंकार काथर विद्धे का कीडाल्लगा, तथ 
से ह निरन्तर ही सूखने लगा । यही कारण रै, कि हपरारा मभ्य 
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युगीन इतिहास धृमिज्ञ भौर घ्र पटा बन कर लढ़ा रह गया | 
छप से प्रणवत्व निकल गया , गति शरोर तिङा निङङ्ञ गया , 
बह जड़ हो गया। . 


दिन्दुल्लान की भाजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार 
पटेल ने एक बार अपने भषण में कष्टा था - “हिन्दुस्तान को 
वारणे दुर्मनोते खतरा नीं, खतेखपणहै, श्रग्र्के दुः 
मनेसे। हिन्दुस्तान क। जका श्महित दोगा, हिन्दुश्तानंके 
ज्ञोगोकेदार्थोमेषह्ोष्ोगा। ्लाका सवनश लंशाके नागरिक 
विमीषणकेकारणदही हृश्चाथा। जैन धम के दके भो ठसके 
अपने भनुयायि्योनेदीकिए है “इस चरका अग लग गह, 
चर के चिराग से, । हमारा घर भी अपने चिरागसे्ी जला ै। 
भरमणसंच का निर्माण हो चुर । जन्म हो चुका है । अव भ्राव- 
श्यकताहै, उङ्क ल्ञाज्ञनपालन श्रौर श्रमिषधन को । जितनी तीत्रता 
से इसके परति हमारी श्रद्वा बदेगो , उतनो शोध्रता से टो । यह्‌ भ्रमण 
तंच सुच्‌ घुटद बनता रहेगा । भाक्लोचरको के भभ्रिवाण, निन्दको के 
 अलुु्म्ब चौर स्वार्थरतजरनो की दुरभि सन्धि-ये दीह. वे घर 
के चिराग जिनसे इस संघ मँ चाग के भभकते शोले ठठ सकते 
है । जत्र तक हमारे दिल भौर दिमाग मध्ययुगीन भाषना्ों से 
रंगीन बने रर्हेगे . तव तक हमारा सदी अथं में अभ्युत्थान.) 
बिरीस चनौर प्रगति सम्भव नहीं । प्रसन्नता. कि हम अपने 
 धूज्िल्न मध्य युग से निकल्ञने का प्रयत्न कर रहे हैँ । इ्मारा वत- 
भाष भाशा पूणं हे ,. सोर भविष्य समुधजव श प्रतोत होने लनो है । 


हमारे ब्तमान के पन्ने पर भविष्य की धुनी स्या से बही 
व्यक्ति महत्वशाल्ञी ङ्प म अंकित होग , जो अपनी तीव्रतम 
श्रा से, निष्ठा से श्रमण संघ का पोषण करेगा , उसङ प्रति 
षफाद्र रहेगा । 

भमण भौर श्रमणो , भ्रावकर न्नर श्रषिका-ये ज अपने 
द्म मै परिसोमित होने की चेष्टा करते है › तत्र वे व्यक्ति होते 
है, भौर जब ये श्रना श्रपनख भूल समेत होने क! प्रयलन 
कते ह्‌) तश्र ये समाज्ञ शेते है संघ शेते है । जिस महत्व पृणे- 
कार को एक उयक्िति अपने सम्पृणं जीवन ये मी नदीं क पाता । 
संघ उस को सदज दीम कर तेता है । संघं शक्ति का एक 
जज्ञ स्रोत है। हमारा प्राचीन इतिहास बताता है. कि संष 
के प्मभ्युदय केक्लिए बडेसे षडे व्यक्तिकोभी अपनी निजो 
श्छ को होडकर घव की इरा पर चक्तना पड़ता है । इतना 
अनुशासन यदिषह्म मेश, तो फिर हमार यह भ्रमण स 
कभी भिद नदी सकेगा । बह खतत ह्मे प्रेप्णा , उत्साहं , स्पूति 
पर भागे बढ़ने कषा बल प्रदान करता रहेगा । हम सव पिल्कर 
सं डे सवन दृष की सीतल घयाया मै नौर सुरभित पथन मे 
द्ानन्द्‌, शान्ति शौर घुल पा सकेगे । | 
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१५७. 
वघंमान श्रमण प॑घ 


जव कभी हम जैन धमं के षिशाल षाहित्य का भवलोकन 
करते है था पुराने इलिष्ासों के पन्ने उलटते ह तो एक बात 
सामने भाजातीरै, कि नेन घ व्यक्तिको मत्र देवाह या 
संघ को ? जैन धमे की परम्परा सामूहिक चेतना को महत्व देती 
हे भयवा उयक्तिगत चेतना शो १ | 
इन ठठते प्रश्नों के समाधान के लिए यदि पि टीक 
तरह से गहराहै मे उतर कर जैन धमे के इतिहास को प्देगे ता 
माहरूस पडेगा, कि बह सामूृष्िक चेतना को दी सदा महत्व देता 
भाभा टै, चोर समूद विदा के सिए ही खतत प्रयतनशीज्ञ 
ग्ध है तथा सभूदिक बेलना हारा दी समाज म सामाजिक 


कान्ति फेलाने मं उसे सफलतो मिली है । | 

महाबीर भगव्रान से लेश आज तक्के इतिहास को 
पेगे तो एक बात ध्यान में भायगी कि जव जव जैन धमे केवलं 
व्यक्तिगत सन्भान को भगे लेकर चक्ञाहै अव्र जत्र जन धमं कें 
भवायै; साधुया छोर भी अपने हो महत को अकने क्षरो शौर 
सामूहिक महत्व को ांलो से भोमल्ञ कर दिया तवं तव उन 
पतन हश भौर गिरावट हुईं रौर वे उच श्चाद्श नीचे से नीं 
छतर ते गण है । 
¦ ` ` छन्तु इसके विपरीत जब जश्र इस धम ने व्यक्ति से बहदं 
कर घं को महत्व हिया, संच के सत्कार भान को अपना समं 
तथा उसकी महार शौर बड़ाई को भपनी सममी तव तव जैनं 
धमे ने भपना महत्वपूणं विकास किया हि मौर विश्व कल्याणक 
दिशा मँ महत्वपृर भाग जिया है । 

भारे यहां चरिध्र को; षान को, दशन को शौर तपरचर्या 
को तथा व्यक्तिं गत साधना को बहुत बड़ा महत्व दिया गयां है 
किन्तु हमारे बडे बडे चार्या ते. जीवन घुधार की क्रियाभों कों 
महत्व पूणे स्थान देते हुए भी प्रसंगवश संघ के सन्मानके लि 
उसकी भिगड़ी दशा दुषारने कै जिए अपनी व्यकि.गत साधना . 
को भी किनारे डाल दिया। 

एक बढ़े भावाय मद्रबाहू का युग हमारे सामने है, जक 
कि थारई षषं का दुष्काल्ञ भारत में फैला हा था भौर उसकी 
ह्षपटो मे अनता खुल्नस रदी थो। महाभमख संव मी कठिनाश्यो 
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भ उलमः कर बिखर गया भौर ठसक संत इत संकट कल मै 
बिका श्रौर बुरादयों के शिकार होकर इधर उधर चते गय । 
संकट बीतने पर जभ्रवे जीवनक क्तेत्रको ठीक करने तथा 
बिखरी कड़ी को जोढने मौर श्रपने को संघ वद्ध करने के जिर- 
कट हए तो उन्दे भावाये नो मिल सके । पला चलाकि वे 
साधना कर रहे है । उनकेपास एक संत गयाश्रोर बोला कि 
पको संघ याद्‌ ररा है इसत पर भद्रबाहु बोलेकि सुमे 
व्यक्ति गत साधना मे अवकास नदौ है कि जाञे। चदद्मं सारे 
संध ने मिल्ञकर एक संत को भेजकर पुनः भाचाये से पुद्धवायरा 
कि स्वका कायं महत्वपरणं है, या साधना ? संघ उसका उत्तर 
चाहता है। भिदु के प्रश्नों को सुनकर श्रावायेने कामें 
इसका उत्तर यहां न देकर संघ की बिगड़ी दशा का सुधास्श्चौर 
एसका पुनगठन कर काय रूप से दे सकता ह--बातों से नद । 
रवे साधना को ड़ सथ के लिए पाटज्ञी पुत्र श्राकरर नये 
` सिरे से संगठन की ठ्यवस्था कर उसकी बिखते कडिर्यो को फिर 
से जोढ़ उसे इस लायक बना देते है, जिसस बह विशाल जीवन 
मेदान-को पार करने मँ सफल हो जाता है । 

इसी प्रकार सदिर्यो से जिखरता हुश्या एकसे दो श्मौर 
दोसे ्ारफे रूपमे टुटवा हुश्रा तथा अल्तग श्रलग सम्प्रदायो 
फेरूपमें मान पद पूजा पाता हुश्रा जो हमाया समाज चलता 
रहा था, जिसमे राज तक एकता का संयोग प्राप्त नदो हृश्मा 
था-खाद्ढ़ीमे बह युगो पहिषान एको गया। बदली 
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परिस्थिति श्रौर बदले बातावरण मँ इस प्रकार अलग अलग 
रना श्रौ उ्रक्तिगत हूय को महत्व देना तग्रा सापूर्दिक चेतना 
के लिए ङ्घ मी नहो करना श्रव संभव नौ था। भले यह 
कमी महत्वपृणं रश हो लेकिन राजका युगतो शे नदौ 
चाहला । । 

इसोलिए पंजाब महाराष्ट से लेकर मालवा, मारवाड, मेवाड 
के संत इक्टर होकर निवार विमशं कफे जो कुठ मी किया है 
धह सबके सामने है । | 

संध धमकी जो विराट चेतना थालश्प्सादामें देलमे 
को मिलो श्रौर संब नेता श्र चाय उपाचाय्ं पवी के उपर 
उल्लास का जो तृफान शांखों से गुजर-हजाणं हनार लोणी 
के हषं भरे उमरडते दिल देखने को मिले तथा जय जय के गगनं 
भेदी नासे से श्राषाश गूजता देला लो मालुम हुश्रा मि जनता 
जो चाहती थी बही हृश्रा । इसके लिए हम पर दबाव नीं था, 
हमने इकटु होकर श्रपने मनते जो कुल्यं भो -किप्र(-जन्ला ने 
खले दिल से उसका स्वागत किय। । 

 मनोभूमिका श्र परिस्थिति को बदलते देर नहीं लगती 

है । तूफान श्राताहैतोओ ङ्‌ शताब्दियों में नदीं होता बह 
दिनों कणो मे हे जाता, भौर कभी कभी महान्‌ संघषे होने 
पर भी प्रगति नौ मिल पाली । फिरभी यदि टरणश्डन पड़े 
भ्रट विषारोंका तूफान लतम हीरे तो सफन्ता मिलकर 
रहेगी । सादी इसका उवलंत उदाहरण रै । 





यदि हम भर्दिसा भोर सत्य के लिए ासुहिक-करयाण, 
के गौरव शौर सन्मान के जिए संबषं करते रेणे लो उठते देर 
ब्य लगेगी । यह सत्य है कि सादढ़ी का कदम हमारा जितना 
कक था-इतना य दूखया नही । पर विश्वास है कि इस पथ 
पर चलकर मंजिल भिल ही जाएगी । 
सादी सम्मेलन क समय एकमाहैने पृष्ठाकि न्नपि 
ह्मारात्रादी हैँ या निराशाबादी ? चैने कदा सौमेसौ टका माशा- 
वादी रीर इतना ही निराशावादी जब अ.शा भौर निराशा दोनों 
ष छाया इम पर सवव शायी रती है कोह काम सुधरलां 
ब्रजरभावावो सुरे ाशाषहोवीदहै मौर कष नदी शेता 
जजर श्रायातो मुके निराशा शोतीदहै। इसी वरह यह न्व्‌ 
नर्हा है। 

किन्तु कास करने बालोंको भशराशभमौर निराशा से परे 
श्रनासक्ति भाव से काम करना बाहिये-कर्चीव्य की भावना से 
काम करना चादिये। रखी हृद््टि भौर भावना बनी रही वो 
सोजतमेंजञो इच हन्ना शरोर जोधपुर भ ओ इष्ठ होगा-वह 
ऋव्रम चगेडी होगा पीचेक्री शोर नष्ट । 

जीवन संम्ाम मे मोजा कभी भागे भी जग सकता है. भौर 
कमी पीडे भी लग सकला दै । जरूरत के अताबिक गे धे 
गजल बगल मोज्गं बदले आ सकते है, किन्तु साधक से कर्तव्य 
की माबना बनी र्वी श्रावये, ष्ठि तो मों में सज्ञबूली टै 
पौर सफलता निरि रै । । 


। \ . 1 ^ ऋऋवी 5 लः (६ ४.१ 


 साधुसंघनेजो ङु कायं हाथमे लिया बहकर दिया 
किन्तु चापने अपना उत्तर दायित्व क्या निभाया! भाज 
भ्रमण संच को जीवन में पदापंण किये डेद्‌ वषो जावादैे। 
इस बीच श्रापते अपने मन को किलना मांजा साफ किया! 
पुरानी दुबंद्धि भौर गुरूमाव निकली या नही १ पिका मन 
खुले मेदान मे है या पुगने सपने ही देख रहा है भापके तारों 
मँ पुरानी रागनि्ये ह्ीतो नदींबज रहीर्हे१ गुरुमापके जो 
गज पहिले ये बही श्रव गीहैयान्ये भी किये ? भ्रमण संघ 
के समस्त संव-श्रापकेषहो चुकेयाभेव बुद्धिहीरहै! बेषानिक 
कागृजोकीटष्टीसेलो हम आपएक हो चुके मगरये सरे 
प्रशन हैँ जिन पर आप क्ञोगोंकोष्टी सोचना हे। | 
आलोचना इस युग का महान्‌ अधिकार है। जो सरकार 
परजा से यह श्रधिक्ार रीन क्तेती भौर प्रजा मानने को लेयार 
नदीं होली, बह प्रजातन्त्र का-अधिकार मर जतादै।जो 
सरकार सदा फे लिए य अधिकार प्रजा कोदे देती हे लाकि 
भजा पने जीवन को उलमनों के सम्बन्ध मे ठीक २ .विचार 
खरकार के सामने र्खे । एेसी खरकार भौर उसरी प्रजा रष्ट्रो- 
न्ति, राष्टरोत्यान करती रदती है। जो सरकार पेसा नो 
करती वद्‌ राष्ट्र को विकास से ब॑चिल रखली है । प्रजा भोर 
सरकार म परस्पर प्रेम खन्मरान भोर अदर कां भाष रहना 
दिये । | 
प्राज जैन धमं को अनुकूल बालाबरण मिल। है। संसार 
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की उल्ञमी हुई समस्या को सलाम तथा बदृते हुए बं संबषं 
को रोकने एवं प्रजातन्त्र की भात्रना को विकसित कले के जिए 
कव भी जेन धमे का चनन्त शान भंडारभरा ह्राद, संसार 
को देने के लिये खजाना खाली न्धी हुवा है । जरूरत 
है कि हम भापस मे एक दूसरे को-सम्मान गौरव श्नौर प्रम 
की नजरों सं देखं। गिरी शाललमें भी हमारा ज्ञेन साहित्य 
कल्याण कौ भावना से भोत पोत दै-विश्व बन्धुत्व की 
कषमताभों से भरा पडाहै। 

श्रमण संध बन चुका, एकीकरण से हमा मन भर गयां 
सौर भाज करने जसा हमारे सामने कलं नही राह । फिरिभी 
हम विषारों की कोशिशके द्वारा विशाल संघफेक्तिए कुन 
कृ कर रहे है । किन्तु सच्ची-सफलता तो लभी भिल्लेगी जवर 
उमके भत्र श्र विकारं श्रपने उत्तरदायित्व को निभा्ेगे श्रोर 
वधमान भावक संघ का संचटन करगे । पुरानी भावनाभ्रों को 
लेकर किसी की निन्दा श्रौर स्तुति नो करेगे । समाज की 
च्छाद को अच्छा श्रौर बुराई को बुराई सममेगे । उस पर 
तुच्छ सम्प्रदायवादी दृष्टी पात नं करेगे । तभी हमारा सच्चा 
कल्याण संमष दै । श्रालोचनारमक श्वयिहायं का दुरू्रथोग 
नीं करते हुए जव हम परस्पर सम्मान, प्रशंसा भौर गौरव की 
निगाह रखेगे लभी हमारी उत्वि हे सक्तीहे । 

संसार दी उलमी हुई समस्याश्च के सुलमाने मे श्चाज जन 
धर्यं को अच्छा पादं रशा करना है, भौर एेसे ` मेके पर षह एक 
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कोने मे पडा रहे, मिध्या अहंकार मे इबा रहे, लो उसे 
हमारा क्या बनने शाला है ? भतएव ्रभी श्पने श्न्द्र से 
ज[वियता के भाव को निकाल देने चाहिये श्रीर जो देश-प्रान्त 
को प्रश्न है उनक्रो तोड़कर श्रलग पकना बाहिये । श्राज संसार 
मे श्राभाजबठरहीरहै शि सारे संसार के मानव १5 है । श्रतएव 
एफ समाज मे, एर परिवार मे ऊषनोव-महत्मूणं शरीर नगर्य, 
धरोसवाल, श्रप्रवाल, खण्डलबाल का नारा बुलन्द करना ष्टे 
मोटे मत मेदो को ल्ेकर-संधषं करना श्रौर लडना इस गलल 
ह्ूप का श्चागे भाने बाज्ञी दनि्यां मे कुदं महत्व नही रहेगा । 
श्मागे श्ने वाक्ञी पीढी हमारी श्स दुभावना पर हंसेगी शार 
मखोल चडायेगी । | | 

ब्धंमान श्रमण संघ का रुप भापके सामने है । इसमे भूर्ले 
भीष सक्रतीहै श्रीर्‌ हम दावा भी नष्टौ करते क इसे च्ुरियां 
नदी । किन्तु हमारा यह दावा जरुर हे ॐ हम अग्नी त्रुटां 
का, समाधान शरोर परिमाजेन बाहेर भ्र इस लिप 
हमारा दिल रुला भौरसाफदहै। | | 
किसी जाति मे, समज, राषट्मे याकता सघ में 
ब्राहया होना गल्तियां होना यह कों बड़ो बात नहीं किन्तु 
भूलो का संशोधन श्रौर परिमाजन करना श्रौर गलतियों को 
दूर करने के किए दृद संकल्प मन मँ रखना यह किमी मी 
जाति के उउजवल भविष्य का द्योतक दै । कोहं भी लाकृत उको 
गिरा नह सकती । किन्तु यदि भूल को भूल नीं सममे तव 
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धो संसार मे कोर उत्थान षा माग नहीं रहेगा 
भाज स्थानकवासी भमण संधजिस रूपमे षनादहै 

ओर चल रषा है । उसमे आपका क्या सहयोग प्राप होगा ! 
स्आपश्ठा कितना सद्‌ भाष उसे मिल सकेगा ? श्चापकी विराट 
चेतना उक्तम कितना चेतन्य संचार करणो ! 
आज भापको सोचना विचारना दहै कि इस भिषमत्ता 
केयुगमे समाजको जायो विध्बाए, अनाथ वालक अपनो 
सोष्नीय हालल पर यांतु बहा रहे है। हजारे नौजवान 
जीवन केरतेत्रमे काम करना चाहते मगर उन्दं काम नीं 
भिल रषा ै। उनके दिल मे उत्साह का तूफान है, श्रौर 
भावना्नों का सागर लाता है । मगर उनका भषिप्य बनाने 
के लिए दुखः दूर रने के लिये नौर उनके जीवन को साधन। 
क। विशाल सदानदेनेकेलिएक्या्ोरश्ादै? क्या श्नापने 
इन बालं। को इध्‌ सोचा श्यौ निर्णय शिया है? 
` संस्थाएं बनाना श्रौर कड इटा करना यह साधु 
का काम नी, किन्तु ्ापकाकामहै। साधुर्न सेती केवल 
श्रिरणाक्ेनी है] माग साफ करना तो श्ापके जिम्मेहै। 

घगर श्राप यह सोचते ह कि अदर्श के लिए भागेश्वदृ- 
कर साधु कोहेकामहाथमेलेलेवे तो यह पको मूत है- 
साधु मर्यादा, फेला करने की ्ाज्ञा न्ह देती । इस विशाल 
आन जातिमे चैन षमंकोकोने का धमं नहीं रहने देना 
चाहिये । सता हुभा-धमं के रुष में नीं रखना चाहिये । जन 
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धर्म को साम्प्दायिक श्प मे न, किन्तु शुद्ध जेन घमं ( मानव 
घमं) केरूपमे सारे संसारके सामने. रखना है । इन बाज 
पर अगर ापने सोचादै तो ठीक भौर नी सोचारहलो 
सोचिए रौर सूव अच्छी तरह से सोचिए। 

यदि धापने साभ्प्रदायिकला के ऊपर विजय प्राप्तं करिया 
प्नौर शुद्ध जनत्व के नाते श्रौर स्था० शद्ध धमे के नाते भापने 
यषां मजवूल संघटन बनाया श्यौर इस प्रकार बधमान भ्रमण 
संब का सत्कार सम्मान चार प्रतिष्ठा को श्रपनी तथा भपने 
मान सम्मान कोस्च का सममातो संवका, ममाज का 
कल्याण होकर रहेगा भौर श्राने वाली पीदी श्रे नाम पर 
श्रदधावन्त रहेगो भौर समाज मे श्रापकी याद बनी रद्ेगी 

हम्‌ साधुभ्ो ने भावारयोनि, भललग २ चलने वालो ने एक 
दिन अपनी ्रावार्य-उपाध्यायादि प्दवियौ को छोडी श्रोर गुर 
परम्परा को ह्लोड़ी । यह हमारा जैन धमंकी एकताके लिए 
बहुल बड़ा बलिदान है । चिन्तु हमारे-्रुय्ायिर्यो, जय ज॒यकार 
करने वानो श्रौर सायुधो फे लिये सारी शक्ति खचं करके हजारों 
कीतादाद्‌ मे जमा खचं करने बालो ने एवं चातुमास मे दशनों 
ददर श्राने बालो ने यदि भ्रमण संघका साथ न दिया श्चार 
अपनी गलत धारणा मे फंसे रहे, चरण तो दयुए किन्तु श्न्त- 
मेन को नहीं द्ुत्रा, भु से हजार हजार जय जयकार बोलो, 
किन्तु श्रद्धा का एक कायंमी साधु को अपण नहीं क्या तो यह 
संगठन बिखरेगा । यदि भापमे दुबलला के भाव नहीं रहै तो 





आपी लाक बनी रहेगी जरे भाप मजबूत रहे जिससे भाक 
अनि ाक्चा मिष्य भी ठंडभ्वल बनेगा । 


५. [ख श्व 1@ 


उद्‌ बोधन 





१११ 
्ननेकान्त इष्टि 


धमं क्या है १ सत्य की निन्लासा, सत्य की सःधना, सत्य 
का सन्धान । सत्य मानव्र जीवन का परम सा< तत्व है । प्रशन 
व्याकरण सत्र मं भागल प्रवचन है-“सच्चं सु भगवं ।” 
सत्य वा्घात्‌ भगवान है । सत्य श्नन्ल है, श्रपरिभित है । इसे 
` षरिमित कना, सीमित करन, एक भूल है । सत्यको बांधने की 
वेष्टा करना, संघष को जन्म देना हे । विषाद की खड़ा करना 
है । सत्य की उपासना करना धमे है, चनौर सत्य को भ्रपने तंक ष 
- कध रखना भषमं है । पन्थ भौर धमं मे याकाश-पाताल जसा 
 -विराट अन्सर है । पर्थ परिमित हे, सत्य अनन्त है। 'मेराजो 
स्वा यह पन्थ की दष्ट है । “सच्चा सो मेरा" यह सत्य-की 
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दृष्टि है । पन्थ कमं विष रूप मी हो सकला हे, सत्य खदा भर्व 
हो रदा हे । 

अपने युग के महान्‌ धर्म-वे्ा, महान्‌ दाशौनिक श्ाचायं 
हरिद्र से एक बार पृष्ठा गया -"“इस विराट विश्व मे धमे अनेक 
है, पन्थ नाना है, श्रौर विषाए्धारा भिन्न-भिन्न है। "नेको 
भुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ ।» प्रत्येक मुनि का बिचार अलग, 
धारणा प्रथक्‌ हे, श्नौर मान्यता भिन्न है। कपिक्ञका योग मागं 
है, व्याप्त कावेद्‌न्ल-विवार है, जेभिनी कमेकारडवादी है, 
सांख्य क्ञानवादी है-तमी के मागं भिन्न-मिन्न है । कोन सच्चा; 
कौन शट १ कौन सत्य के निकट है, रौर कौन सत्य से सुदूर 
है १ सत्य धर्मं का भाराधक्‌ कौन टै, श्रौर सत्य धमं का बिरा- 
धक कौन ! 

समन्वय वाद्‌ के ममं-बेत्ता चाचायं ने का “चिन्ता की 
बाति क्या ! जौहरी. के पास श्रनेक रत्न बिखरे पडे रहते है । उस 
के पास यदि खरे ललोटेकी पर्त्रकं लिए कमौट। है, तो भय- 
चिन्ता की बाल नीं । जन-जीवन के परम पारली परम प्रभु 
महावीरने हम को परखने की कसीटो दी है, कला दी है । घमं 
किलने भी षश, पन्थ कितने भीहों, विचार किलनेभीर्ो) सत्य 
कितने मीक्यों नहो? भय श्रौर खतरेकी बात नहीं । बह 
कसौटी क्या है ? इस प्रशन के समाधान मँ चायं ने कद्‌ा- 
समन्वय टष्टि, विचार पद्धति, अपेत्ता्ाद, स्याद्वाद भौर 
सनेकान्शवार्‌ ही बह कसौटी है, जिस पर खरा, खरा ही रहेगा 
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भोर लोटा, खोटा ही रहेगा । 

जिन्दगी की राहमें फूल भोर, ्नौर काटे भो! एलोश्चे 
चुनते बलो, शौर कांटों को छोड़ते चलो । सत्य का संचय 
कएते रहो,-जहां भी मिले रौर ्रसत्य क) परित्याग करते रहो, 
भले बह श्पनादही क्यो नहो ? बिष यदि अपनाहैवोभी 
भारक है, भौर श्रमृव यदि पराया, तोभी वारक दै। माचायं 
हरिभद्र के शब्दों मं कहू, तो कहना होग- 

“युकम ~ वचनं यस्यः 
तस्य कायैः परिग्रहः 1, 

जिस की बाणो मँ सत्यामृव हो, जिसक। षचन मुक युक्त 
हो, जिस के पास सत्य हो,-उसके संवयमें कमी संशोच मत 
करो । सत्य जहां भी हो, बँ सवत्र जेन धमं रहला दी है । 
वस्तुतः सद्य एक ही है । भज्ञे वह्‌ वैदिक परम्परा मेँ भिले, बौद 
धाराम मिले, या जेन धमं मे भिले । प्रत्येक दाशंनिक परम्पर। 
सिन्न-भिन्न देश, काल श्रोर परिस्थितिमे त्तत्य कोश्चश रूप 
म, खर्ड रूप मेँ महण कर के चली है पृणं सत्य लो केवल 
एक केवली हौ जान सकता है । अल्पक लो वस्तु को ्शरूप 
मर ्टी प्रहण कर सक्ता है । फिर यह दावा कंते खच्वाहो सकला 
है, कि मै जो कला ह, वह्‌ सत्य ही है, श्रौर दू परे सब भूरे ह ? 
वेदिक धम में व्यवहार मुरूपर है, बौद्ध धमं भवण-प्रधान दै, 
रोर जेन धमं भवार लक्षो है । वैदिक परम्परा में कर्म 
छपासना भोर ङ्वान को मोक काकारण मानारै, बौदधघारा्म 
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शील, खभाधि नौर प्रक्षाको सिदधिका सान का है, शौर 

न संवि मे सम्यग्दर्शन, सभ्यज्कान रौर सम्यक्‌ वारित्र को 
कि हेतु का गया दै । परण्तु, स का थ्येय. एक शी है--तत्थ 
"कौ श्राच्व करना । 

जिस प्रकार सरल रौर वक्र मागं से प्रवादि होन वली 
-मिन्न-भिन्न नदियां अन्त मे एक ही महासागर मे विलीन हे जारी 
हैः इसी प्रकार भिन्न-मिम्न हविर्या के कारण उदूमष होने 
बलि समस्त दशनः हो भङ्गरड सत्यमे अन्वुक्व हो जते 
है । उपरध्याय योतिं मो इ सननश््रवक्ादो दृष्टिकोण को 
ककर -अपने शान साठ प्रन्थमें रक पस्म-सत्य का संदशन 
करते इए कते दै- | 

“विभिन्ना अपि पन्थानः) 
सदु सरितामिव । 
मध्यस्थाना षर ब्रह्य; 
प्राप्ल्वन्र्येक मद्यम्‌ ।।'› 

नै भाप से क रहा था,कि जो समन्वयवादीःहै, वे. 

 सर्ष॑त्र सत्य को देखते है । एषटस्व मे अनेकत्व देखना, भौर 
अनेकत्व रं एकत्व देखना, यही समन्बयवाद है, स्याद्वाद 
'तिद्धान्ठ-दै, विषार पद्धलि है, अनेकान्त दृष्टि है । बस्तु तत्व के 
` निरय सं मध्यस्य भाष रकर ही चलना चाहिए । मलत्रह से 
कमी सतय का ` निणेय भी हो संकला । समन्वय दृष्टि जि 
{नाने वर शाखो के. एक पर .का ज्ञान भी सकल है, अन्यथा कोटि 


[ ज. -ज् कीक १ 


परिभिव- शास्त के अआरटन से भी कोई तमम नदीं । स्त्राह्मदी. 
व्यक्ति सदिष्यएु शेवा है । बह रागद्धष की च्म, 
लसता नहीं । सव धर्मो के सत्य लत्व को भद्र भाक्न्य-सेः 
देशाः है । विरोधो को सदा उपगामिल करता रहा दहै. । . 
उकाभ्याव यशोबिजय ज) कहते है- 
‹स्ब्ागमं रागभात्र ख; 
द्र षमाश्रात्‌ परागमम्‌, 
न भयामस्स्यजामो षा, 
किन्तु मध्यस्थया दशा ॥› | 

हम अपने सिद्धान्त प्रन्थों का-यदिवे बुरे भौ हैके शत 
लिए श्नादर न्दौ करेगे, कि वे हमारे है । दू.नरो के. सिद्धान्क्~ 
यदि वे निर्दोष हलो इसलिए परिर्याग नीं करगे, कि वे वसत 
के है । समभाव की ददिट से, स्वं-मं खमानत्व के विचार से 
जो भी जीषन-मगल केलिये उपयोगी होगा, डते स्टष' स्वोकार 
करेगे श्नौर जो उपभोग नी है, उसे छोढने मे जरा भो संकोच 
नीं करेगे । अनेकान्तबादी श्रपने जीवन व्यब्ार मे सदा भीः 
करो महत्व देता हे, हो” को नहीं । क्योकि ष्टी" में संबषः है,. 
वाट विबाद हे । "मी" में समाधानहे, सत्य का सन्धान है, सत्व. 
को जिज्ञावा दै । 

मे जाप से कवा था, कि जैन दनि को संधारणा क अनु- 
सार सत्य सबका एक हे, यदि बद भपफ्ने भाप में वस्तुतः खस्य 
हो, लो ! बिश्व के समस्व दशान, समम्र विकार-पद्धतविरयो बिन 
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दशन के नयवाद मं विलीन शे जली है । छजु सूत्र नय मँ 
बौद्ध दर्शन, कपर नय में वेदान्त, नैगमनय मँ न्याय-वेेषिकः 
शब्दनय मे व्याकरण श्रौर न्यवहार नय में बार्वाकदशंन 
भन्तसु क्त हो जाता है । जि प्रकार रंग-बिरंगे एूलों को एक्‌ 
सूत्र में गूथने पर एक मनोहर माला तैयार के जाती है, षेसे 
हौ समस्य दशनो के सम्मिलन में से जेन दशन प्रक हो जाता 
ह । सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दशन को विद्रोष नँ 
करता । क्योकि वह सम्पूणं नय रूप दर्शनों को ब।त्सल्य भरी 
ष्टि से देखता है, जैसे एक पिता ्चपने समस्त पुत्रों को स्नेह 
मयी दृष्टि से देखला है । इसी भावना को लेकर भध्यात्मबादी 
सन्त भनन्दधन ने कदा है- 
“ड द्रसण जिन श्च'ग भणीजे, 
म्याय षडंग जो साधे रे। 
नमि" जनषरणा चरण उपासकः, 
षड दशन श्ाराधे रे ॥ 
अध्यात्म योगी सन्त ्ानन्द घनने श्चपने युग के उन 
लोगो को कशरी फटंकार बताई हे, जो गच्छवयाद्‌ का पोषणं 
करते थे, पन्थशाली को प्ररणादेतथे, श्रौर मत भेदके कटु 
धीजबोतेथे। फिर भी जो भपनेश्यापको सन्त श्र साधक 
कदने में भमित-गवं का अनुभव करते थे। षीके रिद्धान्ल 
मेँ विश्वास रखकर भी जो "भी के सिद्धान्त का सुन्दर उपदेश 
माते थे । भ्मानन्द्‌ घन ने स्पष्ट भाषा में कहा- 


[ भनेकान्श दृष्टि ७ 


““गणश्ह्यना मेद्‌ बहु नयणे निहान्ञला, 
लत्थ नी बात करलां न लाञे । 
` उक्र भरणादि निज काज करल थका, 
मोह नहोश्रा कलिक्ालल राजे" 
 मैँश्ापसे कह रहा था, कि जब तक जोवन में अनेकान्त का 
बसन्त नहीं श्रता, लब तक जीवन हरा-भरा नदीं हो सकला । 
इस में समला के पुष्प नष्टौ खिल सकते । सम भाव, सव धमं 
समला, समन्वयः, स्याद्वाद श्र श्रनेकान्त केवलषाणी मेही 
नह, बल्कि जीवन के उपवन में उलरनां बाहिए । लभी धमी 
पभाराधना श्रौर सत्य की साधनाकीजा सकती हे। 
प्रभ तक मे समन्वयवाद्‌ की, स्याद्वाद की ओर अनेकान्त 
दृष्टि की शास्त्रीय व्याख्या कर रहा था । परन्तु अरब श्रनकाम्न 
दृष्टि की व्यावहारिकः व्याख्या भी करनी होगी । क्योकि 
श्नेकान्त या स्याद्राद केवल सिद्धान्त ही नीं, बल्कि जवन के 
तत्रमे एक मधुर प्रयोग भी है । विचार भोर व्यवहार जीवन 
के दोना क्श्म इस सिद्धान्त की समान ल्पसे प्रतिष्ठापना 
है । स्याद्वाद या सनेकान्त क्था हे ! इस प्रन का व्यात्रहारिक 
समाधानमभी कसनादही होगा श्नौर्चाबार्योने बसा प्रयलः 
क्ियाभीदहै। 
शिष्य ने भावाय से पृद्धा--“भगवन्‌, जिन वाणी कासार 
भूव तत्व यद्‌ अनेकान्ल श्नौर स्याद्र'द क्या है ? इसक। मानव 
अवन में क्या उपयोग है ! शिष्य की जिज्ञासा ने भावाय क 
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शान्त मानस मे एक. हल्का सा कम्पन पा कर दिया । परन्तु 
कुछ कणो तक बाय इसचिए मोन बने रहे, कि उस महा 
सिद्धान्त को इस लघुमति शिष्य के मनम कैसे उतारू ! 
भाखर) ्राचायं ने पनी कशाप्र बुद्धि से श्थूल्ञ जगत के 
माध्यम से स्याद्वाद की व्याख्या प्रारम्भ की । श्राचायं ने अपना 
एक हाथ खह। किया, श्रोर कनिष्ठ तथौ श्नामिष्ा अ गुकिरयों 
को शिष्य के सम्मुखं करते हए . धाचायं ने पृ्धा--ओेलो, दोनों 
म छोटी कौन नौर बढ़ो कन ? शिष्य ने तपा से कटा श्रना- 
मिका बड़ी हे, चौर कनिष्ठा द्वोटौ । चायं ने अपनी कनिका 
प्म गुज्ञी समेट ली भौर मध्यमाको प्रसारितं करके शिष्यसे 
पृ्ठा--'“बोलो, तो भव कौन द्योटी श्नौर कोन बड़ी ! शिष्यने 
सहज भाव से कटा-भ्रष श्ननाभिक्रा छोटी है, चौर मभ्यमा शी । 
भचा ने मुस्कान के साथ कश-बत्सः यही वो स्वाद्वाद है। 
पेक्लाभेद सं जपे एकदी श्र गुली कभी बही भौर कभी छोटी 
हो सकती दहे, बसे हौ अनेक धममौत्मक एक ही वध्तुमे कमी 
किसी घमं की मुर्यता हती ह, कभी उसको गोणला हो जाती है । 
जेसेश्ात्मा कोदहीन्तो! यहनित्य भीहै, अंःर अनित्य ी। 
द्रष्य की धपेच्छम से निरय है, श्चीर पयाय की श्येता से अनिश्य । 
व्यवहार मे यह जो श्रये्तावाद है, बी वस्तुतः स्याद्वाद श्रोर 
अनेकान्लवःद है । वस्तु तत्व को सममनेषका एक दृष्टि-कोण 
बिरोषहे। विवार प्रकाशन को एक शेली है, विचार प्रकटीकरण 
की एक पद्धतिः हे। 


[ सअरिकाण्ड रकि ६; 


समन्वयवार, स्वाद द श्नौर अनेकान्वह-्टि के मूल बीज 
मागमो म, बीतराग बाशोमे यत्र-तत्र बिखरे पडे ह । परन्तु, 
स्याद्वाद को विशद श्रौर व्यवस्थित व्याख्याकातें में सिद्धसेन. 
दिवाकर, समन्लभद्र, हरिभद्र, अकलंक देष, यशोविजय मौर 
माणकय नन्दि मुख्य है, जिन्दने स्याद्द को विराट शप किया, 
महा सिद्धान्त बना दिया । उस की मृह्ण भावना को अ कुरित, 
पल्लवित, पुष्पित श्रौर फलित किया । उत कीयुग सशी 
व्याख्या कर के उसे मानश्च जीवन का उपयोगी सिद्धान्ब 
बना दिया । | 

स्याद्वाद के रुमथं उयाग्ब्याकार आचार्यो के समक्त जव 
बिरोष पक्ष कीश्रोरस यह्‌ प्रशनश्राया, कि “एकरद वस्तुमें 
एक साथ, उत्पत्ति, त्ति श्रौर स्थिति, कषे चटित हो सकती है ! 
तव समन्बयवादी अबार्यो नेएरुस्वरमे, एक भावनामयं 
कहा, यह समाधान किया - 

लीनमित्र बाजार में गए । एक सोने का कलश लेने, दूसरा 
सोने का लाज लेने श्नौर तीसरा बालिस सोना लेने । देष, इन 
तीनो साथियों ने एक सुनार श्रपनी दूकान पर बेढा सोने के 
कलश को तोड़ रहा है । पृद्धा--दसे क्यों लोड रहे हो ! जवाब 
मिन्ञा-शसका ताज बनाना है। एक दी सरणं वस्तु यें कल्शाथीं 
नेश्ञलि देखी, ल।अर्थी ने उत्पत्ति देख श्रोर शुद्ध स्वणार्थी ने सि्थिलि 
देखो । प्रत्येक वस्तु मे भ्रतिपल्ञ उत्पत्ति, कति श्रौ स्थिति चलती 
रहती है ¦ प्याय की अपेच्ा से उत्पत्ति श्नौर कति तथा द्रव्य 
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की अपेक्षा से स्थिति बनी रहती है । इस प्रकार एक दी षस्तु मँ 
तीनों धरम रह सकते है, उन म परस्पर कोरे विरोध नर्हौ है । 
स्याद्वाद वस्तुगल श्रनेक धर्मो मे समन्वय साधता है, संगति 
करता है । विरोधो का अपेक्षा भेद से समाधान करता है । 

स्याद्रा चार्यो का कथन है, कि वस्ट नेक धमौत्मक 
है । एक बस्तु मे अनेक धमं है, श्ननन्त धमं है । किसी भी बस्तु 
का परिबोष करने म नय श्नौर प्रमाण की धपेक्षा रहती है । 
बस्तुगत किसी एक धर्म का परिबोध नयसे होता है, अर 
वस्तुगत श्नेक धर्मो काएक साथ परिबोध करनाष्ो, वो 
प्रमाशसेहोताहै। किसीभी वस्तु का परिश्षान नय भौर 
प्रमा के बिना नीं हो सकला । स्याद्वाद को समभने कै लिए 
नय भौर प्रमाण के स्वरूप को समना मी आवश्यक है । 

मैश्याप से कह रहा था, किस्यादराद, समन्वय वाद्‌, 
श्रौर श्पे्तावावु अनेकान्त ष्टि-जेन दशन का हृदय है । विश्व 
को एक श्नलुपम चनौर मौलिक देन है । मत मेद्‌, मताप्रह श्रौर 
बाद विवाद को मिटाने में अनेका^्ल एक न्यायाधौश के समान 
है । विचार त्तत्र मे, जिसे अनेकान्त कहा है, व्यवहार क्लत्रमें 
बह श्रहिंसा है । इस प्रकार ““न्राचार मे श्रहिसा रौर विचार 
मे अनेकान्त" यहु जैन धमं की विशेषता है । क्या ही अच्छा 
होला ? यदि राजका मानव इस श्नेकान्त हृष्टि को अपने 
जोबन मे, परिवार मे, समाज मे शौर्राष्टर्‌ मै ढाल पाता, उलार 
पाता 


;२; 
तच्चा ्षाधकः कहम्यग्हषटि 


मनुष्य का जोषनक्याहै ! एक नाटक, जिसमेंषएक के 
बार एक दृश्य बदलता ही रहता दहै । श्रापमें से बहूल-सोने 
सिनेमा देखा होगा । चित्र पट पर कितने लुभाषने चित्र ्राते 
है, भौर तेज से चले जाते ह) कभी सुन्दर्दश्यश्रतादहै,लो 
कमी बुरा भी । सुन्दर दृश्य को देखकर श्राप प्र्न्न होते है, 
प्र बुरे को देखकर खिन्न हो जाते ह । राप के चित्त पर चित्र 
पटो का किलना गहरा प्रभाव पडला है । श्राप कितने प्रभावित 
होते ह| रगै आपसे कह दहाथाः कि यह संसार भी एक 
सिनेमा है, एक चित्रपट है, एक नाटक है, जिक्षके पात्र भाप 
स्वयं है । जीर्न मे कर्भ हष के हश्यः तो कभी विषाद्‌ के हश्य 





इपस्थित होते र्वे है । सुक्ल भौर दुःख जीवन मे धुप-छाया की 
तरह शाते जतिदहै। कवि कीषाणीमे जीतन के सभ्बन्ध मं 
हमे कहना दोगा- 
“जीवन के भविराम समर मे, 
कमी हार है, जील कमी । 
कभी पराजयका रोनाहै, 
गाना जय के गीत कमी ॥" 
जीवन के सिनेमा मे कभी हार, कभी जीत । कभी हष, 
कभो विषाद्‌ । कभ रोना, कमी गाना-ये सब चलते रहते है । 
मिध्या शष्टिभात्मा इत .संसारको सत्थ श्रौर यषांके 
पदार्थो को सत्य भौर शाश्वल समम कर दिनरात उन की 
्राप्लि में लगा रहता है । घन शौर जनके संयोग से बह हर्षिव 
हो उठता है, भौर श्योग से विजित । धन भौर जनकेनाश 
को बह भपना विनाश सममः लेला है, देह की दीवारको भेद 
कर वह देही के तेज को पहशान नहीं पाला । वह शुभ को देख 
कर प्रसन्न होता-है, मौर अशुभ को देख कर खिन्न । पुण्य 
ह्रौर पाप की भावनां के घेरे से बह निकल नही सकता । जीवन 
के चल चित्र मं सुन्दर शश्य चाया, तो वह नाचने लगला है, 
चौर बुरा दृश्य धार्या, लो रोने-जिल्लानि क्ञगता है । उसके 
छषन मे सुख, सन्लोष भौर शान्ति नीं । सवा बेकरार, बेचन 
केना रहला हे । 
इख के विपरीव सम्यग्हष्टि मात्मा इस विरार-दिश्वःके 


[ सच्चा साधकः खभ्यग्हष्टि १६ 


अपना शौशवय निवास स्थान कमी नहीं मायला,यहा के पद्‌ गक्षिक 
"वदार्थो को हण नाशी सममला है 1 धन शौर जन के संयोग 
से हवित नीं, श्नौर वियोग से विचलिल नहीं होता । षन भौर 
उन क नाशको वह चपना नाश कमी नहीं भानला । इसका 
कीलराण वाणी मे चटल व च्रहिग विरष।स होता है कि--““नस्थि 
जीवद्स नासोत्ति ।"' देह के भीलर स्थित देही को वह पहचानना 
है । मे देह नहो ह, दे ह" इस प्रकार उते टढ निष्ठा होली 
है । पाप भर पुरय की भावना के धेरे से ऊपर उठ कर बह 
धमं की भावना मेँ स्थित रहता है । शुभ र अशभ भाषोंको 
छोढकर वह शुद्ध भाव की व्पासना करता है । शुद्ध-योग की 
साधना करता है । इषव में दर्षिल नदी, विषादं मे विषण्ण नहीं । 
कह अपने अध्यात्म माग पर मल्ल शोकर चल्ञतवा रहता है । 
अलफव उसके जीवन मे सुख, सन्तोष भोर शान्ति रहली है । 
मानब जीषन के दो पक होते है-ःण पक्त श्यौर शक्ल 
-पक्ञ । पहला अन्धकार का दूसरा प्रकाश का । जोवन की यात्रा 
बिष खी होकर चज्ञन।, पटला पश भोर अन्तु लो होकर चलना 
दुखरा पक्त । विभाव दशा में रखद़ना।  छृष्ण प्ल भोर स्वभष 
इशा ये रमण करना शुक्ल पश । म्ण पक्त षाल। विवेक. हीन 
होवा है, ओर शुक्ल पद वाल। विषे$ शील होला है । विक 
-धम दै, -भौर अविवेक भधमं है । 
मै भापसे. कट रह। था, किसु र दुःख जीवन में 
शरूप-लग्र-की -दरह अति हं । मिथ्या दृष्टि भोर -प्५ः . कड 
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दोनों का जीवन सुखदुःख की राहमे से गुजरता है । पहला 
व्याकुल हो जाता है, भौर दूसरा निराङ्कलञ रहता है । जहां 
निराङलला है, वहां दुःख भी सुख बन जाता है, अनन्व बन 
जाता है, अन्तर केवल चष्टिकादहै। पदाथ एकदहीहोनेषरभी 
हृष्टि भेदं से परिणाम भेद हो जाता है । सुख मे एूलना नही, 
प्रर दुःख मे धवबराना -नी,-““यह साधष का परम 
लक्षण ह 9 

माप नेएक वार क्या! अनेक बार सुना होगा, कि महा 
मुनि स्कन्दक के देह की चमडी मृत पशुकी चमडी लर 
जीविल दशा मँ दही उलारी जाती रदी, किन्तु उन के मुख मरुडल 
पर प्रसन्ना खेलली रदी । वरुण॒ तपस्वो गज सुकुमार मुनि के 
मस्तक पर श्र।ग के धधक्ते अगारे रखे गए, किन्तु वे समभावं 
केसागरमे गहरे ही उतरते रहे । शान्त रौर दान्त बने रहे। 
शमा अवण धने रहे । 

मे श्रापसेपूष्ठलारह,किशस काकारण क्या? क्या उन 
को पीड़ा न्दो थी ? देहिक दुःख-ददं लो नको भीहशभा टो 
होगा ? किन्तु उनको बह समटृष्टि श्रधिगत हो गदं थी, जि 
से उन्होने दुःखको दुःख हो नं माना। दुःखचरक्ष्टका 
कारण उन्होने बाहर नहीं देखा, अपने अन्दर ही देखा । बे 
` विचार करते थे, मनुष्य जो कद्ध भी भोगता है, बह पने कर्मो 
का हौ फल भोगता है । कमं सिद्धान्त का यदी लो अमर सन्देश 
है, कि भूख रो, तो फल भी भोगने को लेयार शशो । सम्यर- 
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दृष्टि की विचारणा म यही जादू है । सच्चा धक तो विष 
को भी श्रसृत बना लेला है । सच्चा साधकमृतयुके महाकराल 
सुक म जाला हश्च भी यदी कटेगा- 
५दृह विनाशी, मेँ श्रविनाशो, 
मजर शमर चित म॑रा। 

जन सिद्धान्त का कहना है, कि एक बार सत्य दृष्टि भिली 
तोफिरवेड़ा पार है। जेषे सत्र सहितं सुषट्ो जाने पर भी 
शीर ह भिल जीहै, वेसे हो सम्यग्दृष्टि कटदाचेत संस।र 
म भटक भी जाए, लो भी अपने ्रापको संभाल लेला है । व 
गिरकरभीसद्‌ा के लिपन्ीं गिरता जैसे रबर्कीगगेंदको 
जमोन पर पटक्रने पर वह श्रौर श्र धक वेग खे उपर उदछललती है, 
हली प्रकार सम्यग्दृष्टि भो सद्‌। उष्वेगामी रहता है । कमी 
गिर भी पड़ेगा, तो वापिस दूने वेग से डपर उटेगा । 

संसारमें तीन प्रकार के जीव ह-एकवेजो कभी गिरते 
न, दूसरे वे जो गिर गिर कर भी संमल जाते, रौर तीसरे 
वे जो गिर कर कभी संभलते शी नहौ-शगरेलो गिरतेष्टीरहे। 
जो कभो गिरते नष, बे दैव है, श्ररिहन्त हे । क्योक्रि पतन का 
कारण कषाग्र भाव उन मे नहं है। मिथ्यात्व भौर 
प्रमाद भी नहो है । भूल का मूल ही नी, लो फिर भूलषशेमी 
तोकैतेशो? जो गिरते है, पर गिरकर संभल जति है, बे साधक 
ह, सन्ल दँ । सन्त अपनी भूल को कमी छुपाता नरह । मूल को 
भूल स्वीक।र करने बाक्ना साधक सम्यग्हद्टि है। प्रमाद भौर 
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कषाय के कारण वह साधना के पथ पर से कमी निर भी श्वा 
है, परन्तु फिर शीघ्र हौ संमन्ञ जाता दै, कर्योफि वई सरुषा 
साधक है। ओ गिर कर कमी उठता सर्, बह मिथ्या दृष्ट 
है। गिरा लोमिहरी केदेलेकी तरहषड़ाद्ी रहा। क्योकि 
मिध्यात्व भा के कारण बह अपनी भूल को कमी भूल स्वी- 
कार नहं करता । यष्टी कारण है, शस प्रकार की आत्। का 
निरन्तर पतन होता रहता है । कवि की वाणी म कहना 
होगा कि- 
८गिह्कर टना, उठकर गिरना, 
है यष जीवन का व्यापार | 

गिरना उतना बुरा नर्ही, जितना कि गिरकर पदे टी खना 

मौर शत्थान के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न दी न करना । 

म श्राप से कह रहा था, कि सम्यण्टेष्टि भात्म-तत्व का 
 पारखी होता है । षह दूसरा कुष्ट जानला हो, या न जानला टो १ 
पर इतना तो बह चषशय जानता रै. कि श्ात्मा हे । वह कषाय 
युक्त है, इसे कषाय भुक्त बनाना हे । राका मे कालि बादल 
कितने भी सघन क्यो न हो ? छन्तु अन्तमेसूर्यक्ो ही विजय 
हेती है । खम्यग्शष्टि की जीषन दृष्टि थही रहती है । मात्मा 
-को बिकृत अवस्था से सरत अवस्थामे ते जाना इसे जीवन 
का ध्येय हेता ह । समभाव की साषनासे बह शुद्ध बुद्ध भौर 
मुक्त शेने का सतत प्रयटन करता रहता है । 


१३१ 
तं तार इरा नही, उ्यक्िति की दृष्ठ इरी है । 


मानष जीवन विकास का एक गुख्य खाधन है जिसङे दवारा 
शमयते कवंव्य का योग्य रीति से पालन रने का सामध्वं भषि- 
गत क्रढे मनुष्य अपने साध्य ङी नोर तेजी से षद सकता है । 
भानव ओवन ही सर्वाश्च क्यों टै ! क्योकि शतम भात्मा का 
घवगी बिकास 6 सशता है। मनुष्य से नीचे स्तर पर षश 
का जवन चाता है भोर उष से नीचे त्तर पर देष-जीषन भाता 
हे । देव जीषन के सम्बन्ध में यह कथन भागवयं की वहतु नही, 
क्यों कि जेन संसृति मै जीवन की सफलता का भुय भाधार 
धमे साधना है । देव जीवन मे ह साषना नष की जा सकती । 
धमं की साधना कम॑मूमि मे होतो है, मोग भूमि मे नह । देवल 
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भोग भूमि है, भौर मदुष्त्व ह, कमे भूमि । इसी कारणा मानव 
ओवन की भ घला सिद्ध दहै । 

यै कता हं,मानव देह प्राप्त करना ही ओवन की इति नीं है । 
समस्या का हल यदी नहीं हो पाला ? सष से बढ़ी वाल टै, मानव 
देह में मानवता प्राप्त कएना । यदि मानषला नही है, लो फिर 
मानष देह भी निरथंक दै । यदि मानवला दै, लो मानव देह का 
भी मूल्य ह । जिख कायं के लिए जो पात्र बनाया आए, भौर पिर 
भी वह पात्र खसकाये कीसिद्धिनकर स्के, तो उसपात्रसे 
हास क्या ? मानवता के जिना मानष जीवन की सिद्धि नीं । 
 संसारक्ष्याहे ! एक कमं मूमि । एक कमं शे त्र । मनुष्य है, 
डस कमे मूमि का, उस कमं कत्र का कमं योगी । मनुष्य संघषं 
लो करला ही है, परन्तु देखना यद है, कि बह संघर्षः किस लिए 
करतो है { स्वायं के किए, यात्यागके लिए १ भोगके लिए, या 
योश के छि! नीति केलिए, या अनीति के लिए ? धर्म के लिप, 
या अषमके लिए ! संधष तो होना चाहिए, पर न्यायनीविके 
लिए होना बाहिए । इसी में मनुष्य जीवन की विशेषा दै। अपने 
` अन्द्‌ सुर्कान की भानन्द्‌ ररियों से भाप कितनों के प्ुकुल्िह मान 
लोको विकसिल कर छकते हो १? इसी भें मानव जीवन की 
` सफलल। के वशन होते है । | | 
कनि की वाणी वे गाना होगा- 

“मानव होकर भानवता खे | 
. म ने किवना प्यार किवार? 


| चोरों का उपकार किया है।।" 
अल्प शदो मै का जाए, धो निज के मानघ्च को अधिक 
से अधिकं उदाच्त बनाना ही सच्ची मानता है । जिस सरस 
भानस म. समूषवा संसार समा सके, विश्व-बांधवता का सुन्दर 
च कुर फूट सके, वह मतुष्य एक सण्वा मनुष्य है । मानवला 
काभाषार शत्र वह है । बही है, देषां का प्यारा इन्सानं। 
इस प्रकार का मानवत्व जिना त्याग-वैराग्य के प्राच्छं नहीं 
सकवा-। मोगासक्ति में मनुष्य अपना मनुष्यत्व भूक्ञ जाला है । 
जीवन स त्याग-बेराग्य की षढ़ो भावर्यकता है-क्योकि 
इसके विना जीवन भै बमक-दमक नी भा पाली-पर बह 
.चस्छृत रूप म होना बादिए, विषल रूप म नशो । वह सजग 
्लौर सतेज चाहिए, निजीव ओर निष्पाण नदीं । सुमे याद हे, 
.पक भार एक भनभोल वालक के मुख से सुना- 
8 , भमाव-पिता सारे भूटे है, 
भूटा है, संसार ५ 

यह बेराग्य, जो अक्षानं बालकों के मनमें बैठ जातादहै, 
कोर सख्वा.वेराग्य नही है । इस से जोवन का निमाण नद हयो 
सकता । मात-पिता मूढे, सारा संसार भूटा, संसार मे कों 

मेरा. नदी । इस का मतलब क्या? क्या दुनियां मे जन्म दने 

बे भौर लाज्ञन-पालन करने वाले मात-पिता भी भूटे, घोखा 
` देने बे मौर फरेव बाज है १ क्या सभूचा सरार मक्कारो.से 


ही भत रै ९ उसने सच्चा को नष्टौ १ मै समना, यह एक 
सृत वैराग्य है । अड भरत का श्रह्लान पूरं बैराग्य है! श्ससे . 
जीवनं का विकास नीं हो सकला । संसार मं र्टकर भी संसार 
की भासक्तिमे न फंलना, हो सच्चा बेराग्यदहै । संसार को 
ररूठा कनः, माल-पिता को भूरे कहना, इटुम्ब परिवार को 
शास कहना-यष्ट कोई वैराग्य की परिमाषा नं । समू 
संसार कमी मूढा न्दौ हो सकत्र(। संघार बुरा नी, व्यक्ति 
कोषटष्टिबुरोहि। संघार तोरककमं भूभिहे, एक कमकत 
है । जिसका जेवा जी चह शपते अपको बना सजला है । 
देव भी भौर रास भी। श्ष्टि काफेर है। संसार नरक मी 
हो सकला है--यदि दृष्टि पाप पृं है, लो । चन्यथा मै समकला 
ह, कि यही संसार स्वगं भी हो सकता है । स्वगं का चयं बर्ह, 
देवों का स्वगं न सममे । मँ यहां उस स्वगेकी बात करदा 
हु, जि स्वगं की बात व्यास ने अपने महामारत मै कीरे । 
स्वम क्या है ? व्यास ने कद। --“स्व्गःसस्वगुणोदयः ।"” सासिविक 
गुणो का विकास करना, यदी लो स्वगं है । दृष्टि को बदढते ही 
यह नरकमय संसार भी स्वगंमय संसार बन आदगा । | 
म कहता ह, कि अपने भाप को लोलकर भौर स्ट दिशा 
मँ अपनी दटष््टि स्थिर कर के जव कोर इय संसार संषषं मे 
छशरेगा, लो उसे संसार वरा नदौ क्लगेगा । ब डस घे भागना 
नही बाहेगा, बह संखार को भौर मात-पिता को भूटा नहीं 
केगा, बरिक संसार मं फल्ञी हुं विषटशि को बह अपनी कमजोरी 


सममेगा अर ससे लङ्ना चाहेगा । जीबन संघष' के लिए 
है, यह सत्य है । पर बह संषष^ होना चाहिए, सभाज में भौर 
राष्ट्र में फले हुए शन भ्रान्त विचारों अर गलस परम्परा्ों के 
बिरोष मे, ओ मानव जोवन को रूढि-परस्त ब प्रगति-बिरोधी 
बना देते है, भौर उन स्वाथंमय तुच्छ-वा्दोके विरुद जो 
भखर्ड मानव जाति को टुकड़ा -दुक्डों मेँ बांट कर हदय हीन 
बना देते हे । जाति, कुल, पन्थ-ाज् इन खव बेढियों को शट 
डालने की आवर्‌ यकता है । मानबला की मशाल को उयोविव 
रडने वाला, अपने विमलप्रमको विशाल भुजाथोमे सारे 
संसार को जिपटा लेने के किए श्रागे बदृगा। चाज का युग 
सहयोग भौर सह अस्तित्व का युग है । यह इत्ति सामाजिक 
जीषन का प्राण तत्व है । सेह, सदूभाव श्नौर समला से मान- 
वलाका विकास होला ह, अभ्युदय होता है । 

भगवान महाबीरनेकदा हे, कि युक्ति किसीकोभी दहो? 
परन्तु भसंबिभागो को नहं हो सकती । कितना सुन्दर सिद्धांत 
है? जो बांट कर खाना नीं चाहता, जो सब छृद्‌ श्रपने लिए 
ही संग्रह कर रखना चाहता हे, वक राक्तसी ब्त्त का मनुष्य 
है । पूजीवादी मनोदृत्ति का मलष्य सब को लूटने की भावना 
रखता है। भारत की संच्छृति में लो यदह कदा गया है, कि~““शाल 
दस्वं समाहर, सहलदस्वं संकरिरः ।” मनुष्य तू सेका हाथों से 
संचय कर, पर हजारो हाथो से देना भी मल मूल । स्याग पूर्वक 
हौ भोग र।त्‌ सुल हो, यह तेरा च्रधिकार हे, पर दूसरों 


९१ नवर मालौ] 


को भी सुखी रने दे । पने सुल-कणों को बटोर कर मतबंठ 
विषेरता बज्ञ, जीवन यात्रा में । यही त्वाग-वंराग्य-की खर्वी 
भावना है, जिस की भात सै कह रहा था। | | 
भाज का परिचम भोतिकवादी है, सन्तावादी दहै 
वादी है, परन्तु बह सहृदय न्दी है । संयम का मभाव होने 
से युद्धो मं ‹ल रहना हे । चोर भाज का पृषे, बह भूखा हे, 
दभाव प्रस्त है । चाध्यात्मिकला कानारा उसके गले से नोचे 
नहीं उलरता । अभावो की पीकासे बह पीदित हे, धमन 
नमति सुखम है, चौर नश्चति दुःख मे । मौलिकला भौर 
भाध्यात्मिकला का सन्तुलन शेना चाहिए । दोना एक-दूसरे के 
पूरक है । न कि बिरोधी । भौतिकता यदि स्वच्छन्द घोड़ा है, लो 
श्भ्यातिमिकता उसकी लगाम है । निना लगाम का चोढा खतर- 
नाक होला है । भौतिकला भौर भाध्यात्मिकता के समन्वय घे 
जागलिक विकास सम्भव हे । 
अबर्मे, फिर अपनी मूल बाल परश्ा जाला हं । मनुष्य 
जब भनुष्यला प्राप्त कर लेगा, ` मतुष्य जब सच्चे अर्थो म त्याग 
वेराग्य को जीवन मे ढाल पाएगा, भौर ` जब मनुष्य सवय 
वन सकेगा, सभी बह पना, परिवार का, समाज का शौर 
राषटका कल्या.श कर सकेगा ¦ विकास कर सकेगा, संसं क 
बदलने की अपेक्षा मनुष्य पले भपने भपिको बदले । दूसरों 
को बुरा कहने से पूव जरा श्पने अन्दर भी मांक ले। कीं 
मयने अन्दर ही तो घुरापन नीं है । श्ष्टि.-बदलो; तो ' खष््टि 


[पकती नि त ०६५६ 


अपने भाप ही बदल जायगी । व्यक्ति कदाचित्‌ बुरा हो सकला 
है, परन्तु सारा संसार कभी बुरा नीं होला । 


जोधपुर, सिहपोल ` ११-३१-५३ 


४: 
पत्रकार सम्मेलन में, इविरत्न भद्धेय अनरचन- जो 


शरन~--घम क्या है ? व्यक्ति के विकास मैं उसका क्या 
महत्व हे १ क्या व्यक्िके विकासे सामाजिक धरातल भी 
आवश्यक है ! 
समाधान--षमं की परिभाषा एक नह, हजाे है । किन्तु 
कोरे शड्द प्रपंच से उपर उटकर धमं को सममने का प्रयत्न 
श्रिया जाए, लो मेँ समता हू, धमे को परिभाषा यह शेगी- 
(“धमं मानव मन के अन्तर की वह शुद्ध भरणा दै, चिः घे 
मनुष्य सम्मागे मँ प्रवृत होता रै । मय मौर परह्लोभन के अभाष 
मे अपने अन्तःकरण की स्वतः प्ररणा से मनुष्य जो शुद्ध 
अदृत्तिकरता हे, वस्तुतः बही सख्या धभ है ।, इदाह्रण के रूप 


[ प्रकार सम्भैलन भै, कविरटन भ द्धौय मस्व न्द्रजी २५ 


म समभिए-““अापके सामने चार मनुष्य खड है, उन बारों 
चे शाप यष प्रन पृश्िए, कि तुम भन्याय, अनीति श्र चना- 
चार क्यों नहं करते शे । अव शाप उन का उत्तर घुनिए- 

प्रथम-कर्लो ल्‌, परन्तु राज्य दण्ड का भय है। जेल 
जै पड़ रहकर सङ्ना पडे, पिटना पड़ । 

द्वितीय--कर लो लू किन्तु समाज का भय है । समाज के 
हलोग क्या कगे ? मेरा बहिष्कार कर देगे। 

तृलीय-कर लो लुः परनरकमे जानेका भव है । नरक 
की तीत्र वेदना भोगनी पड़गी । 8 

चतुथं अन्याय, श्रनीति श्रौर अनाचार नहीं कर 
सकला । क्योंकि वेला करने को मेरा अन्तर मन तैयार नहीं है 1 
बेसा करने का कमी विचार श्रौर संकल्प भो नीं होता । 

पने सुना, इन चारों का उत्तर । केवल चतुथं उयक्ति ही 
सच्चा धर्मशील हे । क्योकि षह भय श्रोर प्रलोभन कौ भूमिका 
से ऊपर उठकर श्रपनी भरन्तः प्रोरणा से पाप नष करता । शेष 
लीन पाप करने को लत्पर है ¦ परन्तु भय बाधक बना है। पाप 
करने की -भमिश्चि श्रषश्य है, किन्तु-राज-भय, समाज- भय 
लर नरक-भय करने नीं देता । इस प्रकार की विवशता मैं 
धमं नीं पनप सकता । धमं तो मानव के शुद्ध हृपयमें दी 
भ्र कुरित, पल्लवित, पुष्पित शमर फलित शोता है । भ गवान 
महावीर की वाणी य-““षन्मो सुद्धस्स विद ।' जिस व्यक्ति 
के. मन स छलना नही, माया न्ह, भय नही, श्रौर लोम नर्ही, 


बहां धमं भवश्य होगा । घमं मानव को प्रसुप्वि से जागृवि की. 
भ्रोरले जालादहै। धमं ्रात्मा कीएक शक्ति है, जिख चे. 
मयुष्य जीवन सुघढ़, खुषटढ ओर संश्छरत बनला है । धमं व्यकव 
के विकास कीज है । धमं व्यक्लि का निर्माण करला है, भीर 
उसे विकास शी भोर चलने को उतप्ररिल करला है । धमं जद 
नही, एक ग विशील शक्ति है, (-न्य्ट् प्रयोग है । 

मै समला हं, कि व्यक्तिके विकास में सामाजिक षरा- 
शल मी भाषश्यक है । यदि सामाजिक धरालल्न से भाषणा. 
अभिप्राय भौलिकला ङी चर संकेत है, लो मुभे स्पष्ट कहना 
होगा, कि उ्यक्ति के विकास के लिपएकह भी भावश्यक हे। 
भाज अध्यात्मवाद्‌ भौर भौतिकवाद के सम्दन्धः मे जो धार 
णार प्रचलित है, वे सथा दोष रदित नहीं है । मेरे विचार 
भँ हनो के समन्वय से दोनों के सन्दुलन से ज्यक्लि का विकास 
उच्चस्तरीय शो सकला है । दोनों बाद परस्पर एक-दूसरे के पूरक 
है, बिरोषक नीं है। समाज का भौतिक इस प्रकार का 
चातिएः फि व्यक्ति के पेर आसानी सेध्चागे बद़नेके लिप 
छट सके । भौविकला का अविक्ास भी सकवंसाधारण को परतन 
की.श्रोर उन्मुख कर सकता है । अभाव की चोट मनुष्य 
कठिनता से सहन कर पादा है । भौतिकवाद के सम्बन्ध मँ मेरी 
यह धारणा रै, कि बह अष्यात्मवाद्‌ से अनुप्राणिल षो । 
अगबान्‌ महावीर के संविभागवाद्‌ के आधार पर यदि भौलिक 
विकास होला हे, तो उस से जीवन में कोहं खलरा नदं होगा, । 


[पत्रकार खम्मेलन भ, क विरत्न भ दय मनर वै$ 
इस दृष्टि से ध्यक्लि विकास मै सामाजिक धरातल भाव 
श्यकदहै। 
` प्ररन--ध्ममेकौराग्य का कया स्थान दै? भौर विरागी 
व्यक्ति का संसारके प्रचि क्या हष्टकोश रहता हे 

समाधान-षौरास्य के लीन शूप ै-दुःख मूलक मोह 
मूलक चौर क्षान मूलक । विशुद्ध बौ राग्य बी हे, जिसका मूल 
समाधार ज्ञान है, विवेक है। दुःख मूलक शौर मोह मूलक 
बे राग्य म पतन का भय वना रला है । 

मेरा अपना दृष्टिकोण यह रहै, कि धमं को जीविल रने 
के लिए बौराग्य प्रम भावश्यक लतव है । क्योंकि उसके बिना 
जीबन स्थिर नही शो पाता। बंराग्य संसार से नही, सांसा- 
रिकला से होना बाहिए । संसार बुरा नौ, सासारिकला बुरी 
चला है, जिस से भ्यकिति कां निरन्वर पतन होता रता रहै । 
विरागी कासंसार के प्रति यष्टी विशु दृष्टिकोण बना रहना 
चाहिए । 

भश्न--घनागम पुण्य रूप है, या पाप रूप है ! 

समाधान शाखं मे पाप के पाँ प्रकार है-दहिसा, 
असत्य, चोरी, व्यभिचार भौर परिप्र्, अथोत्‌ संप्रह । पथम 
से चतुथं तक पाद्‌ श्छ बारा स्पष्टदहीहै। न जाने पंचम षर 
आकर लोक मानस का रास्वा मोढ क्योखा जाता ? यह 
मुभे समकः मे नहीं भाता । धनागम के बारे में समाजमें भाज 
-जोःविबार फेला है बह मध्ययगोन सामन्तबादी प्रवाह से 


5 जवर मरही ] ` 
व्रमाबित है । न प्राप्ति को एकान्त पुय शओ्मौर एकान्त पप 
श्प मँ नीं माना जा सकला । धन अपने अपम जदह, बह 
ने पाप रूपै, ्चौरन पुख्यरूप। उस को अरप्तिकाप्रकार 
व्यक्लि की भावना पर अधिक भराधारित रला है । | 

पररन--धमं परिवतलंन शील है, या भपरिषतेन शील है ! 

खमाधान-जेन धमं स्याद्वाद को मानलादहै। मे कगा, 
कि धमं के दोनों रूप स्वीकार्यं होने चाहिए । एक भाज्नतर है । 
बह हर साल नये पत्तो भोर नये फलों के हप मेँ परिवर्विव 
होता है । परन्तु मूल रूप मेँ, जद रूप मेँ बट परिवर्तित नीं 
होता । भन्न वृत्त बदला भी श्चोर नीं भी बदला । धमं के 
सम्बन्ध म भी यदी सत्य लागू पढ़ता हे । धम का बाह्य रूप 
यगानुरूप बदलता रहता. दै, भौर आन्तरिक रूप शाश्यत है । 
धमं का मूल ङ्प स्थिर च अर बाहरी रप परिवतनशीकज । 
इस प्रकार धमं परिबलंभशीज्ञ भी है, ्रःर परिवतन शील भी । 

प्रशन ~स्वगं भौर नर्क के विषयमे श्राप के क्या 
विषारदहै१ | | 

समाधान--स्वण भोर नरक स्थान-विशेष रहे, इस में किसी 
को कोरे थापत्ति नीं शे सकती । छन्तु, बे जोषन शो स्थिति 
बिरोष भी है-इस से इन्कार नौं होना चाहिए । 
 भ्ररन-सुख भौर दुःख को बास्तविक ञ्य ख्यए' क्या हो 
सकती है? 

समाधान सुल भोर दुःख की कोहं निरिवित अर नि 


9: [क दन्तेश्चन ञं, कषिरस्न भद्धेव छव न जा र 


रिव ज्याख्या करना श्रासान नक्ष है । क्योकि इस सम्बन्ध मँ 
बिभिन्न व्यक्तियों के भनुभव विभिन्न होतेह । एक का सुख 
दूसरे को दुःख श्प भी शो सकता दै । भोर एक कादुःख दूसरे 
को सुख भी । अनलः सुख-दुख की कों स्थिर व्याख्या न्दी की 
जा सकती । ह, युल-दुःख की इतनी परिभाषाी ज। सकती 
है, कि अनुकूलता सुख है, चोर प्रलिङूलला दुःख । 
संक्ेपमेयेदहै, वे प्रश्न भौर समधान, जो कविरतनजी 
महाराज ने जोधपुर पत्रकार सम्मेलनं में अभिव्यक्त किएथे। 


जोधपुर जनवरी १५-५३ 


पंचशीलल अरं पच शिचा 


वर्तमान युग मेदो प्रयोग बचल्ञ रे रहै-एकश्रगणु का 
दूसरा स भस्विस्र का । एक भौतिक है, दृखरा चाध्यात्मिक । 
एकमारक है, दूसरा वारक । एकश्त्यु है, दुसरा जीषन । 
एक विष है, दसरा अस्त । 
अरु प्रयोग का नारा है,- “मै विर्व की महान्‌ शक्ठि हः 
संसार का अभिल बल हूं, मेरे साभने ुको, या मरो ।” जिख के 
पास नीं हं, उसे विश्व मं जीवित रहने का भधिष्ार नीं 
है । क्योकि मेरे अभावमे उस का सम्मान सुरङ्िव नीं र 
सकला ॥' 
' सह अस्तित्व का नारा है-““भाभो, इम सव भित कर 


[ पंच शील भौर दषे रिका दई 


चले, मिलकर बटे चीर मिल्ञकर जीविल रे, मिलकर मरं भी 4 
परस्पर विचारों मे भेद है, कोद भय, ज्यो काये करनेकी 
पद्धति विभिन्न है, कों खतरा # कर्योष्डि, तेल. मले ही 
-मिन्न हो, पर मन हमारा एक (0 साथं हे, रेता साथ 
हे, क्योकि हम सव मानव है, भरं मानबहदक साथी रह 
सकते है, बिखर कर नर्द, बिगक कटै नहीं 1 ` . 

 . पश्चिम अपनो जोवन यात्रा भरैषु के थल परं बला रहा है, 
मोर पूव सह श्रस्तित्व को शक्ति से । परिचमं देष पर शाक्त 
कृर्ला है, शौर पूं देही पर । परिचिम ललार-लीर में बिश्वास 
रला हे, पूष मानव के अन्लर मन मे मानब की साहजिक 


स्ने शीता 
आज की राजनीति में विरोध रै, विप्र है,कलह्‌ है, असन्तोष 
श्र अशान्ति है । नीति,-भल्ञे ही राजा की होया प्रजा की-चपने 
पमे पविश्रहै, शु. श्रौर निल है । क्योकि शस काकार्यं 
जग कल्याण है, जग विनाश न । नीति का अथं है, जीवन 
की कसोटी, जीबन की प्रामाणिकता, जीषन की सत्यला। 
विग्रह सोर कलह को वहां अवकाश नदीं । क्योंकि वहां स्वार्थं 
्मलोर वासनाका दमनदहोताहै। नौर धमं क्यादहै ? सबके 
प्रलि मंगल भाव्रना । सब के सुख मे सुख-बुदधि ओओौर सबके 
दुःख में दुःख बुद्धि । समत योग कौ इस पित्र भाषना को धर्मं 
नाम से का गयाहै।योंमेरे विचारमें धमं भौर नीति 
सिक्केके दो बाजू ै। दोनों की जीवन~विकास में भवर 
यका भीर. यह प्रश्न जलग. है, कि राजनीति मै भ्म 





प्र नीवि का गठ-ब॑षन कहां लक संगल रह सकता है । 
विरोषतः राज की राजनीति मं-अर्हास्वाथं ओर वासना 
का नग्न लारडव नृत्यष्ोरहा हो? मानवता भर रदी! 

बुद्ध श्रौर महावीर ने समूचे संसारो षमंका सन्देश 
दिया-राजनीति से - अलग हटकर-यद्चपि वे जन्म-जाव राजा 
थे । गांधी ने नीविमय जीवन का अदेश दिया-राअनीविमे भी 
धमं का शुम प्रवेश कराया-यद्चपि गाधी जन्म ते राजा नँ थे । 
यों गांध। ने राजनोतिमें धमकी अव्रतारणाकी। गांधी की 
भाषा मे राजनीति बह जो धमं से चनुप्राणिव शो, धमं भूलक 
हो । जिस नीति में धमं नी, षह राजनोवि, कुनोवि रहेगी । 
शजा की नीति धर्ममय होली है। क्योंकि भारतीय परम्परा मं 
राजा न्याय का विशुद्ध प्रतीक है । अहां न्याय वहां धरम होता ही 
हे । न्याय रदित नोति नोति नही, अनीति है, अधर्मं हे । 

भाज मारत स्वतन्त्र ह ओर स्वतन्त्र भारत की राजनीति 
का मूल भषार हे-पंच शीज्ञ सिद्धान्त । इस पंचशील खिद्धान्त 
के सबसे वदे व्याख्याकार ह-भारत के प्रधान भन्त्रो परिडित 
जवाहरलाल नेहरू । भारल, बोन भोर रूस-विश्ब की स्वतो 
महाब शक्लि-ाज् इस पंच शील सिद्धान्त के जाधार परर परस्पर 
भित्र बने ह । गांधी युगकीया नेहरूयुग की बह सव से 
 बद़ीदेनह्‌, संसार को। दुनिया की ्राधी से अधिक जनता 
पचशोल के पावन सिद्धान्त में अपना विश्वास ही नहीं रखतो, 
इरिक पालन भो करतो हे । यूरोप प्रभी घोरे-षीटं पंचशील 


[ पंचशील जोर पव दिकः ६8 ` 


का जाद्‌ फल रहा रे । 


म चाए श्ये यह बताने का परयत करूंगा, कि पंवशील 


क्या र ! इस का मूत करटा रे ! भौर यह पल्लवित केसे इषया ! 
सव से पले म, गजनीलि में भरचल्िल पंचशील पर विशार 
करूणा । भागव की राजनीति का आधार पंचशोक्त श्य 
प्रकार है- 


राबनीतिङ पंचशील वि 
भलरडवा--एक देश दूमरे देश को सीमाका भविक 
न करे । उस की स्वतन्त्रता पर भाक्रमण न करे। इख 
प्रकार का दबावन डल्ला जाए, जिस से इस को भद्धरदहय 
पर संकट उपस्थित हो । 


, प्रभु-खचा-प्त्येक राष्ट्र की अपनी प्रमु-सत्ता है । उसी 


स्थलन्त्रवा ये किसी प्रकारष्ी बाधा-बाहर्से नहीं भानी 
शदहिए। 


, भहर्लकश् प--किखो देश के भान्तरिक या शाश्च सभ्बन्क्षें 


यै किसप्रकारका दस्तश्प नही दोना बाहिर 


, सह अस्वित्व अपने से भिन्न सिद्धान्वां भौर मन्य 


कार्म के कारण दिती देश का भस्वित्व सयाष्व कर के 
चछ एर अषने सिद्ध(न्व च्यौर उथव्रह्था ल्ञादमे श्य प्रयत्न 


. कििवाजाप। सथ को साथ जीने श्य, सस्सनपूर्दक 


जीवित रहने कव अषिक्र रै । 


„ सदवोद-~-यक-दुश्चरे के त्रिक।स मे खक सहयोमः, खाकर 


३४ श्रमर भारती ] 


की भावना रखें । एक के विकास मे सवका विक्रासदहै।' 

यष है राजनीतिक पंचशील सिद्धान्त, जिस की ाज 
विश्व में व्यापक रूपमे चर्वा होरही रहै । शीलः शब्द्‌ का 
भथ, यहां पर सिद्धान्त लिया गया है। पंचशील श्राज की 
विश्व राजनीति मे एक नया मोड़ है-जिस का मूल धमं भावना 
मे हे। 

भारत के लिए पंवशोल श्ट मया नही है। क्योकि श्राज 
ये सहस्रे वष पूव भी श्रमण संस्छृलि मे यह्‌ शब्द उयबष्टल 
हो चुका ह । जेन परम्प अर बौद्ध परस्परा के साहित्य में 
 पंचरशील शब्द श्राज भी श्ग्ना ्रस्तिस्व रखता है, श्रीर 
व्यवशशरमें भी श्राता है। 

बौद्ध पंच शील 

` भगवान्‌ बुद्ध ने भि्लन्नों के लिए पोच रावरो का उपदेश 
दिया था, उन्हें पंचशोल कडा गया है । शोल का श्रथ, यहाँ 
परश्राचार है, श्रनुशासन है । पंचशील इस प्रकार है- 
क. श्र्हिसा-प्राणि मान्रके प्रति समभाव रल्लो । किसी पर 

दवष मल रलो । क्योकि सब को जवनप्रियहै। 
ख. सत्य-सत्य जीवन का मूल श्राधार हे | मिथ्या भाषण 

कभी मत करो । मिथ्या विवार का परित्याग करो । 
ग. भस्तेय-दूसरे के श्राधिपत्य की बस्तु को प्रहण नः करो । 
जो श्यना है, उस में सन्लोष रो । 

च. ब्रह्मचयं-मन से पवित्र रहो, तन से पथित्र रहो । विषय 


[ पंवशोल श्रौर पचंरिक्ता ३५. 


वासना का परित्याग करो । ब्रह्म चयं का पालन कते 
मद त्याग-किसी भी प्रकार कामद्‌ मल करो, नशान 
करो । सुरा पान कभी हित कर नहीं । 


उत्तराभ्ययन सूत्र के २३ वें श्रध्ययन मै केशी-गौलम चचा, 


के प्रसंग पर "पंच-शिक्ा' का उल्लेख मिलता दहै । पचशोल 
श्नीर पच शिता मे श्रन्तर नं रै, दोनों समान है दोनों 
की एक ही भावना है । शील के समान शिक्ता काश्रथं भी 
यहां (चार है । श्रात्रक के १२ व्रतो मे ४ रिक्ता घ्रल कटै जाते 
हे । पच रिक्ताएं ये ह- 


ग, 


जेन पच शिचा 


्हिंसा- जेता जोवन तुभे प्रियहै, सब कोभी -उसी 
प्रकार । सब श्रपने जीवन से प्यार करते है । अतः किसी 
से द ष-घृणा मत करो । 

त्य - जीत्रन का मृष्नकन्द्रहे। सत्य सात्तात्‌ भगवान्‌ 
है । सत्य का श्ननाद्र श्रात्मा का नाद्र है। 
श्मस्तेय--अ्रभने श्रम से प्राप्त बस्तु परदहौ तेरा ्रधिक्राए 
है । दूसरे की वस्तु के प्रति श्रपहरण की भावना मत रख । 
ब्रह्मच यं- रकल संचय । वात्तना संयम । इसके बिना 
धमं स्थिर नहीं होला । संयम का श्राधार यही है। यह 
भूव धमे हे। 


भपरिग्रह-द्यवश्यकत से धिक संचय पाप है । संप्रह 


३8 अमर महती ] 


मे षर्फडन होता हे । सक्ति बदृली हे । परिग्रह का 
त्यग करो । 
वैदिक पंच यम 

वेदिक घमं का एच यम, जैन पच शि्ाके स्बथा समान 
है| मावना येभीश्यौर शब्दम भी। पच यय का उल्लेख 
योग सूत्र मे इस प्रहार है-““अर्दिखासत्यास्तेयन्रह्मचयां 
परिग्रहम यकम: यमक-श्यहे, संयद्, सदार, अनुशासन। 

मै यापसे कह रहाथा, किभारतकः) राजनीति सें चाज 
जिस पचशीन को चचाकी जारा. प्रचर हो रह। है। 
बह भागल केलिएनप्रा नदोंहै। भारत हजायोंवर्षोसेषपच 
शील छा पाल्ञन करता चला श्रा रहा है । राजनीति के पंबशील 
न्धिखान्ल का किकास क्येद्र पचयशिल से, जेन पय रिक्ता 
खेर दिक पषष्मयम से बना मैं बहुत कुद मेल खा 
आता हे; . 
बोद्ध प-सशील चौर जेन पच शिक्षा की मूज्ञ श्रात्मा सह 
अस्तित्व भौर सयोग मे है । 

माजबरावाषी समाज का कल्याण शरोर उत्थान श्रु खे 
नन, सह अस्तित्व से होगा रक धव सत्यै । 


१६; 

जीबन, एक कना 

अनादि कालल से मानश्र जोवन मे कला का विरोष स्थान 
रहा है) कला कमे एक निरिश्रत परिमाषा-भले मी लकनडहो 
सङ्गी हो--परन्तु जीवन को सुन्दर, मधुर भौर स्रंस नाने की 
चेष्टा को जब से सुत्र-पात हृष्य है, तथसेक्लामी जीवनके 
भज्य भवन में जाने च्रनजाने भा प्हुवी है 1 कला का श्रथ-मोग- 
विलास के साधन करना-एक चन्त धारणा हो नह, भपिट 
कला के यथार्थं परिवोध फी नासमकी भी दहे। कला, जीषन 
शोधन की एक प्रक्रिया हे । कला, जीवन-विकास का एक प्रबोग 
है । कला, जीवन यापन की एक पद्धलि रै, एक शली है । भोग- 
` विलाल के उदकरणं। ष प्रसाधनों कं श्रथ मे कक्षा, शब्द का 
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प्रयोग करन।, यह कला की विषति है, संस्कृति नौ । भविक 
खष्ट कहू, तो कहना होगा, करि यह कला शब्द्‌ की विसंगति 
हे, संगति नहीं । 

भाप्तीय संस्कृति के महामनीषी ऋषि भवृहरि ने कहा 
है-८.जितसत जीत्रनमें साहित्य की उपासना नी, संगीत की 
साधना नी, कला की श्राराधना नी, बह जवन मानबका 
नही, पश का जीवन दै- 

“सा हित्य संगील कला बि्ीनः १ 
खान्तात्‌ पशुः पुच्छ विषाण हीनः" 

पशुत्व भाव से संरत्तण फे लिए, जीवन में कला श्रा वश्यक 
तत्व ॒हे। 

भ्रमण परम्परा म मानव जीवनके दो विभाग है-श्रावक 
 श्नौर श्रमण । गृहस्थ ध्र सन्त, भोगो ्नरत्यागी। भोगसे 
व्याग क्री भोर बद्ना-दोनों के जीवन का ध्येय-चिन्दु है। जो 
एक साय सम्पूणं त्याग नही कर सकता, वह श्रावक होता हे, 
जो एक साथ समस्त बन्धनो को काट कर चल पड़ा, वह श्रमण 
होता हे । परन्तु इन दो मूमिकाश्रों सेपूर्व॑भी जीवनकी दो 
भूमिकाएं श्रौर है-मार्गानुसारी भोर सम्यण्टष्टि । जो श्रमी 
अन्धकार से मुडकर प्रकाशोन्युख बना है, परन्तु, श्रभी प्रकारा 
, की पा नी सका, बह मागानुसारी-सन्मागं का अनुसरण करने 
वाला है। जिने प्रकाश पालिया, सत्यका संदशंन कर 
, जिया, बह सम्यग्दष्टि । सत्य के महा-पथ पर चन्न पड़ना । यह 


[ जीवन, एक कला ९ 


"आवक श्रौर भमणत्व है । परमण संकृति की मन्यता के 
अनुसार जीबन की ये चार रेखाए है । इन मे से पहली रेखा 
-तक, पहली भूमिका तक जीवन की कला प्राप्त नीं हेती । 
` सम्यग्दृष्टि ब सत्य दृष्टि हौ जीवन शोधन को सच्ची कला 


रि । यह कला जिसके पात हो, जोवनयात्रा मेँ उसे किसी 
प्रकार को भय नहं हो सकता । 

` वेदिक परम्परा भ जोबनको चार विभागों में विभाजित 
किया हे.ब्रह्चययं-साधनाक.ल, गृहस्थ कतव्य काल, वानप्रस्थ, 
संन्यास की तैयाती, श्रौर संन्थास साधना काल । प्ले विभाग 
में जोवन की सुदृदला, दूसरे मे धनश्र।र जनका उपाजन व 
` उपभोग, तीसरे में त्याग की तेयारी श्रोर चये विभागमे त्याग 
की साधनाकी जाती ह, 

भारतीय विद्र धारा में मानव जीवन को “सत्यं, शिब, 
सन्दर” कहा गया हे । दृशेन सत्य है, धम शिव रहै, मंगल है, 
 श्मौर कला सुन्दर है । दर्शन विचार रै, श्रौर कला ्ाचारहै, 
सम्यक्त्व उन दोनो मे शिवत्व ढा श्रधिष्ठान करता हे । फलि- 
तार्थं निकला-सम्यग्निष्ठा, सम्यगविवार श्रौर सभ्यग्‌ श्राचार- 
इन तीनो का समग्रत हा वस्तुलः जीवन कल। है । जिसक 
जीवन मे निष्ठा्ो, वित्रेकहो श्रौर छकृतिहो, तो सममना 
चाहिए, कि यह कलावान्‌ हे । च्रात्म। में स्‌, चित्‌? श्र 
श्मानन्द्‌-ये लीन गुण है । इनतोनां को समष्टिको श्रात्माः पद्‌ 
से कहा गया दै। सन्‌ का श्र्थं सत्य, शित्र का श्रथ विवेक व 
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विवार यर सुन्दर का श्रथ श्रानन्द्‌ । श्रथत्‌ "सत्यः सिव 
अरर सुन्दर, की समष्टि को ही जीवन-कला का जाता है । 
जं लक मै समभा हू, जीवन का चरमं ध्येय भनन्द्‌ 
है । यदि मानव जीवन में से भआानन्द-तत्व को निकाल दिया 
जाए, तो फिर मेँ पूता) कि जीवनका श्रथंही वया रोष 
षष्ठा रहेगा ? भौर यदि जीवन में श्नानन्द नामक को लत्व 
है, तो किर कला की निलान्ल श्रावश्यक्ता है। व्योकि कला 
का उदेश्य जीवन को श्रानन्द्‌ मय बनाना हे । ङु विचारक 
कते है “कला का अर्थं है, कला । यानी कला, केवल कला के 
लिए है । जीबन से उसकी कोह संगति नहं ।, मेँ सममता 
ह, यह एक बड़ी भान्ति हे । यह नारा भारत का न्दौ, विदेशं 
क्म है, - जहो भोग दही ज्ोवन की श्रन्तिमि परिणतिहै। शोर 
वुकि भारत में जीषन टो चरम परिणति है-योग ।” भतः यहां 
कला, केवल कला के लिए ही नहीं, मनोरंजन के लिए ही नही, 
पितु जीवन केलिएहे, भोगसे योगमें जनेके लिएहे। 
भरतीय विश्वास के अनुरूप कला की निष्पत्ति जीवन के लिए 
हर है| श्रलः कहना होगा, कफि “कला जीवनके लिए टै। 
देश, छाल श्रौर परिस्थतिवश कला मे विभेद ष्टो सक्ते है 
परन्तु कल्ला कभी व्यर्थं नहीं हो सकती हे । 
सौन्दयं की शोर ठलना, भानव मनका सहज स्वभाव 
रहा हे। मानव मानस में स्थित सोन्द्यं, केवल मानव के 
च्मपने जीवन तक ही सीमिल नदीं रहा, भअरितु च्रपने भ्राणभ्य 
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मगकान को भी बह सुन्दर वेष में घुष्दर भूषा मे ्नौर दछन्दर 
शव में देखने की कल्पना करला ह । वीतशग को भी भक्त कवि 
अलपम, चदूभुत भौर चरम सन्दर देखना चाहता है- 

"यः शान्तरागरुचिभिः परमारुभिस्त्व, 

निमा पिलस्तरिमुबनेकललामभूल 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः प्रथिर्व्या; 
यत्त समानमपरं नहि रूप मम्ति ॥” 

मेँ सममता ह, इससे अधिक सौन्दर्यं की उपासना अन्यत्र 
दुलेभ है । भक्त अपने भगवान को विश्व मे स्वधिक चिर 
न्द्र देखना चाहता हि । तभी लो बह कला हे, कि जिस 
शशिराग परमार पुजसेशभ्ापके शरीरकी रचनाहुई है, वे 
परमशु विश्वमे उतने हीथ । क्योंकि इस विराट विश्वमे 
 भ्रापसे धिक शूप किमीमे नीह, आपसे अधिक सौन्दर्य 
किसी मे नहीं है । सौन्दयं के उपकरण ही नहो रहे, लो सौन्दर्य 
का रहेगा ! 

भले ही हम इस भक्त कवि की सौन्दयं भावना को भक्ति 
का तिरेक कह कर टाल दें । परन्तु, सत्य यह हे, कि सौन्दयं 
की श्रोर मुकना मानव का सज धम दह । सौन्दर्योन्भुख 
प्रबृश्ि ही तो कलाकहीजातीहै। अन्लरइतनादही हे, कि 
भौतिक बादी बाहरके सौन्द्रयं को देखता है, श्रौर श्रध्यात्म 
चादौ ्ात्माक सौन्दयंको देखला है। भारत के मष्टान 
वितकोने जीवनकी सफलता मे-मृलकर भी विलासः की 
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गंणना नहो की । जीवन में सौन्प्यंको भी माना, कला--को 
भी माना । परन्तु सौन्दयं श्रौर रला में संयम को संयोजना 
को वे कमी नहं भूले । सौन्द्यं की उपासना की, पर संयम 
के साथ । कला की श्राराधना की, पर संयम के साथ, ्ानन्द 
कीङ्नामनाकी,) पर बह भी संयम कं साथ। भारत क 
श्मध्यात्मवादी कलाकारों ने च्रन्नजंगल के सौन्द्रयं का मन-भर 
कर वणन किया है । गीता का विराट खूप दशन इस कल्पना 
काप्रमाणहे। | 

राजा जनक की राज समामे, श्रष्टावक्र ऋषि ञ्योँदही 
पहुचे, कि उन्हे दखकर समस्त विद्वाग्‌ हंसने लगे--छषि -का 
खूप ही एेसाथा। पर साथमे तपस्वी ऋ्ष्टावक्र भी हंसने 
लगे । विद्राने। ने पृ्ा-श्रपि क्यों हंसे ? अष्टावक्र ने मुस्कान 
भर कर कहा-^मे श्रपनी भूल पर हंसा ह ।' मेँ सममला या; 
कि राजा जनक श्रध्यरात्मवादी है, उनके विद्वान्‌ सभासद्‌ 
भी श्रभ्यात्मवादी होगे । परन्तु, मेने यहां आकर देखा- “यह 
सभा तो च्म॑ङारोंकी सभा हे ।'"यहोँ चमड़ का रग-ह्प रला 
जाता हे, -भ्रास्माका सौन्दयं नहीं । 

मुनि की वाणी मे भोगवाद। सस्छरृति पर एक करारा व्यंग 
हे । साथ दही भारत की श्रध्याल भावनामें च्रदटुट निष्ठा भी। 
जीवन में सौन्दयं भी है, परन्तु उसका उपयोग योग मे करो, 
नणि भोगमे। मोगक्लामे नह, योगकला मे भारत का 
विश्वास सदासरेरहाहे। कला-कलामें भी बड़। श्रन्तर होवा 
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ह । एक प्र चीन अध्यात्मवादी कवि की वाणो मे- 

““कृल्ञा बहतर पुरुष की, वामे दो सरदार । 

एक जोष को जीविका, एक जीवै उद्धार ॥ 

७२ कलां मे दो कलाएं प्रधान है-भोग कला श्रोर योग 
कला । भोग की एक सीमा है, उसके बाद योग की सीमा-रेखा 
तीह । भोगसेयोगकीश्रोर जाना, श्रगार से श्रणगार 
बनना, यह भारत की मूल संस्कृति हे । इसमे योग कला का 
बढ़ा महत्व है जिसको कवि ने “जीव बद्धार का है।. 
स्पष्ट भाषा मे उसे धमं कला कहते है-“सव्वा कल्ञा धम्मकला 
जिद । “धमं कला सब से उची कला है । धम कला, यही 
वस्तुः सच्ची जीवन-कला है । 
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कवि की अलंकृत भाषा  मे-"“जोवन एक सरिता हे 1! 
सरिता ी मधुर धारा सदा प्रत्रा शील रहती हे। प्रवाह स्क्रते 
ही शस की मिठास जाती रहती है । उसका श्रसतित्व दही मिट 
जाता है । श्रपने उद्गम स्थल से लेकर महासागर तक नित्य 
निरन्तर बहते ही र्ना, सरिता का सहज स्वभाव है । उससे 
पष्य, कित्‌ सदाकाल बहती ी स्यो रहती दै? बह सहज 
सष्र में कहेगो-क्योकि यह मेरा सहज धमं ह । मेरा प्रवाद र्का 
किमे मरी । जीवन संधारण के लिए बहते रहना हो श्रयस्कर है । 
देखते नहीं हो, मानव ! मेरे कूल के श्रास-पास ये जो ्ोटे-बदे 
ताक्ञ-ललेया है, उनके जीवन की क्या दशा हे ! उनका निमल, 
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स्वच्छन्द्‌ शरोर मधुर जल श्रपने श्राप मँ बन्द होकर सङ़्ने नगता 
है । गति न होने से, श्रिया न रहने से उनका जीवन समाप्व हे 
गया है । "'न्ागे बो या भिद मे मिलो ।› यह प्रकृति का एक 
्रटल अर अमिट सिद्धान्त है। गतिशील्ल जीषन का मूल 
अन्त्र हे। 

जो बाल मे ्रभीसरिताके सम्बन्धमे कह रहा था 
मानव जोवन के सम्बन्ध मे भी वह सिद्रान्त सत्यहे। किकी 
वाशी में जीवन एकर सरिता है । जीषन को गतिशील रखना, 
क्रियाशील रखना, बिश्नस काणएर महान्‌ वथ्प्र-पृणं सिद्धान्ते 
है । जोषरन के विकास के लिए अवश्यक सिद्धान्त यहे, कि 
उस कोरुकनः नशं चाहिए । जन्म से लेकर मृत्यु सीमाः वक 
जीवन निरन्तर बहला ही रहत। हे । सकने का अथं हे, मृरपु । 

बहुल-से लोग कहा करते हैः निद्रा-दशा मँ ओशन गति 
कहां करता ह ! परन्तु, यद धारणा म पृण हे । भिवार कोजिषए, 
क्या देह की दकल-बल कोष्टी भाप जोषन माने ह ( यदि यदी 
बात (पको स्वीषत हो, तो कहना होगा--प्रापने जैन दशंन 
के डीव-बिह्लानको सममः दी नहो! जन धमं कला है, यह 
लो स्थूल जवन हे । सक्षम जोषन है, संकल्प का, जिते अन्तर्जी- 
बन कते ह । जीव भले निद्रा दश। में हो, या मृच्छो अवस्था 
मे उसका संकल्प. मय जीवन सदा क्रि याशील रता है । असंक्षी 
जाखीमे जी अभ्यवक्षाय लोथानाशे गवाह । यदि इ से 
इन्कार होगा, तो फिप्पाप, पुण्य भौरधमेकी व्यवस्थासेमी 
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श्राप को इन्कार करना होगा । प्राणौ बार मँ चाहे चेष्टा रदित 
दीख र हो, किन्तु उस के न्तर मे सद्र संकत्प श्रौर श्भ्य- 
बसार्यो की एक विराट हल-चल रहली है । श्रापने सुना ही 
होगा, कि लन्दुल मच्छ महा मच्छ की अलके कोर पर बेडा 
बैठा ही अध्यवसाय के ताने-बने से सातवीं नरक का षन्ध बोध 
लेवा है । बाहर मे भलेहो उषषाक्रिष्रा नहो, गतिनदहदो! 
पर न्नर मै उसके एक महान्‌ द्रन्द्र चलता रहता है। षह 
प्राणो के श्रन्तर जीवन को गतिहै, क्रिग्रा। हे । प्रप्त दशाम 
मृच्छौ कौ इालल मँ भीप्राणौ श्रन्तर क्रिया करता हो रहता है) 
कभी स्थूल जीवन के चेष्टा रहित होने पर भी सुम जीषन- 
जिसे मनोविज्ञान की भाषा मे संकल्प श्रौर भध्यतव्रसाय कहते 
है-- पदा प्रवाहित हौ रहला हे । अन्तर जीवन कौ हल-चल्न 
कभी बन्द नहीं होली ! 

इस विषय पर श्राध्यातिमिक रष्टि से भी विचारकरे, तो यदी 
तथ्य निकलता है, कि “जीवन सदा गतिशोल शौर क्रियाशील 
ही रहता है । जेन शस्त्रम इस बात का पर्याप्त वणेन श्राला 
है, कि "यात्मा गतिश्रौर क्रिया होती है ।' गतिषक्रिया 
च्मत्मा का धमे हे । संसःरी जोबोमेही नहो, सिद्धं मेम 
स्व-रमण रूप क्रिथा रहली होहै। क्योकि क्रिया श्नौर गति 
यात्मा का धमे है! बह उस से श्रलण नहीं सकला । इख 
दृष्टि से भी यदौ सिद्ध होता है, कि जोषन सदा क्रियाशोल है, 
गतिशीज्ञ ह । क्रिया शोक्ञ र्न ही जषन का सहज धमं है, 
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ह, तो कवि को षाणी मे जीवन एक सतत प्रवाहं शील सरिता 
के समान है। 
मै श्राप से कह रहा था, कि जोवन एक हल-चल है, जीवन 
एक श्रान्दोलन है, जोबन एक यात्राहै। यात्री यदि चले नहीं 
बैठारहेतो क्या वह श्रपने लकय पर पहुंच सकेगा ! नहीं, 
कदा पि नहीं । जगत्‌ का अथं हो है-नित्य-निरन्तर श्रागे बदन 
वाल।। पेड़ जव लफ़प्रछतिसे संदु्ल दोकृर बहता है, लब 
तक्र प्रकृति क्रा एक-एक कण उतर फ। पोषण करत! है । जब उस 
का विकासरुकजानाहै, तो वहो प्रकृति धोरे-धोरे उसे नष्ट 
श्रष्टकर देलो है । मानव जीवन का भी यदहीहाल ह । जत्र तक 
मनुष्य म गति कलने को क्षमता रहती हे, तब लक उसङी स्वा- 
भाविक शक्तिके साथ प्रकृति की समसन शक्तियां भीउसक 
विकासमें सहयोग देल है । जब लक उपादान मे शक्ति है, लब 
नक निमित्त भी उसे बल-शक्ति देते हे । मनुष्य का कल्याण 
सीमे दहै, कि बह लोक जीषन के साथ ्रपनी च्न्तःशक्तिका 
संयोग स्थापिल करता रह, इसी को जीवन जीना कहते हे । 
महाकवि प्रसाद को भाषा में कहना होगा- 
“इस जीवन का उदेश्य नहीं है, 
शान्ति भवन मेँ टिकर रहना । 
किन्तु पर्हचना उस सीमा तकः 
जिसकेभागे राह नहीं ॥।), | 
मे श्चभीश्रापसे कहर था, क चलते रहना, मनुष्य का 
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मुख्य धमे क्यों है ? जीषन कोरे पड़ा नो, बल्कि एक वात्र 
हे । मनुष्य जीवन की परिभाषा करते हुए कवि कला है- 
(सममे श्रगर इन्सान लो, 
दिन-रात सफर है 
शर्थात्त जीवन एक यात्रा है, मनुष्य एक यात्री रै। ज्ञो 
मार्गमे वद सेच्छ। सेखह़ा नश्च रह सकता१उते सदो 
आगे बदना चादहिरयाम८ भिटना होगा । क्यांकि जवन एक 
संधर्र हे | संवर कपे वाज्ला हा यश॑ पप्जित र सकता 
है । गतिशौल्ञ होना ही वस्तुतः जीवन का लक्ण है । उपनिषत्‌ 
का एक छषि कहत। है--“शएवत्‌लन्मयो भवेत्‌" धनुष चे ब्दा 
वाश सीधे ल्य मे जाकर टिकत। है । मनुष्य को भी भपवे 
ल्य पर पर्हैच कर हो वितम करना चाहि ए । वीर पुष बह 
हे, जो कभी पथ-वाधाश्चों से व्याङ्कल नदौ बनता । बह अवे 
जीवन की यात्रा म मस्त के साथ गाता है- 
"पन्थ होने दो भपरिकित, 
प्राश रहने दो अकेला । 
श्रोर होगे चरण हारे 
श्नन्य हिजो लौटते, 
दे, शूल को संकल्प सारे ॥१ 
सच्चा यात्री श्रागे बढता है । उसके घागं मे बाहे फूल 
बिले हो, या शूल गड़े हो । वह अपने संकल्प का कभी परि- 
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त्याग नहीं कर सकता । पथ-संकटों को देख कर बापिस 
लौटना, वीरत्वं नहीं । 
महावीर रागे बदे, लो बदते ही रहे । भनेक असुक्ूल भौर 
प्रतिकूल संकट, उपसग श्रौर परीषह श्रा८, पर महावीर कमी 
बिचकलिल नहीं हुए । भक्त की भक्ति लुभा नौं सकी, भौर 
विरोधी का विरोष उन्द रोक नहीं सक। । इन्द्र॒ श्राया, तो हषः 
नहो, संगम श्राथा) तो रोष नरो । बढते रहना उनरे जवन का 
संलच्छ थ। ¦ संष्नका साधनारुएट( नद्‌ । महःको मक्तेकी 
मधुर स्वर लहरी उस म्ल योगी को मोह नहो सक, भ।र 
बिरोध के रोध को वई देख नही सका । मुक्ति का त्यागी मुक्ति 
॥की खोज ने चला, तो चलता ही रा । बधेमान कीष्ष्टि में फूल 
शौर शूल दोनों समान थे । 
धन्ना का जोषन लोश्रापनेयुना ही होगा । बह अपने 
जीवन में जितना बड़ा भोगी था, उस से भी महान्‌ था, वह एक 
महायोगी । श्रपनी पत्नी घुभद्रा की बोली की गोली लगते ही 
बह सिहराज जाग्रत हो गया । दिशा बदल ज्ञो, तो फिरकभी 
लौटकर भी नदो देखा । नित्य-निरन्लर साधना के महा-मागं 
पर बदतादही गया। | 
महापुरुषों के जीवन से हमे यही प्रेरणा मिलती रै, 
उतसाह श्रौर स्फूर्ति मिलती है । जवन संप्राम मे विराम की 
अशा स्वप्नवत्‌ है । जीषन संघष मरं सफल होने लिए सातत्य 
यात्रा की जषिश्यकवा है । जीवन को सदां गतिशील रशो, बाहे 
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एक कदम भर चलो । पर चलते ही रहो । यदी रिदिन्त है, 
हदय को प्राप्त कने का । जग जीता बदने बालो ने । यह्‌ जगत्‌ 
का एक चमर पिद्धान्त रै। मे श्राप से कह रहा था, किं जीवन 
एक सरिता है। उसका सौन्द्रयं, उसकां माधुयं सदा गति शील 
 श्रौर क्रियाशील बने रहनेमे ष्टी है। 


२८१ 
जीवन के राजा बनो, भिाी नदीं 


भारत के समस्त धर्मो का सार है-तप श्रोर जप। जिस 
जीषन मं तप नौं, जप नहो, वह जवन क्या? तप से जोवन 
पवित्र होता है लोर जप से जोवन बलष।न बनता है। तन से 
तप करो श्रौर मन से जपकरो। तप रौर जप से जोबन पणं 
होता है । वस्त्र मलिन होता है, तो उसे स्वच्चं श्रौर साफ 
करने लिए दो चीजे जरूरी है--जल श्रौर साबुन । - अकेला 
जज्ञ भी कपदे को साफ नहीं कर पाला, रौर अङ़ेला साबुन 
भी.ग्यथं शेवारे । दोनोंकेसंयोगसे हौ वस्र की. संशुद्धि 
सम्भव रहली दै । षत्त्र दोनों से शुद्ध होता है । 

त्मा अनन्त काल्ञ से माथा. षासनां भौर कर्मः के संयोग 
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से मलिन हो गया है । श्रपथित्र भ्र अ्रशद्ध दहो गया दहै । उसे 
पवित्र रौर शुद्ध करना - मनुष्प्र का परम कर्तव्यदहे। श्रात्मा 
की संशुद्धिका श्रमर श्राधार है--तपश्रीर जप। तप जल 
है, जप साश्रुन । तपश्योरजपके संयोग से श्रात्मा पित्र 
भौर निमंल होता हे । तप का अथं है, श्रषनेश्राप को पाना, 
आर जपका अथं हे, श्रपने भापको पहचानना । पहले तपो, 
फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करो । भगवान महावीर पहले तपे 
थे, वाद्‌ मे उन्होने श्रपने स्वल्प को पालिया। भक्त से भगवान 
यों वना जाला है | 

मनुष्य महान्‌ है, क्योकि वह श्रपने तन का स्वामी रै, 

मन कास्वापी है, श्रपनीश्रात्मा का राजा दहै। जो भपने 
जीवन मे इन्द्रिर्योका दात बनकर रला है, मन का गुलाम 
बनकर जीता है, भौर तन की वश्यकलाश्नों म ही उलका 
रहता रै, वह क्या लो लप करेगा, श्नौर क्या जपकरेगा क्या 
्रात्मा को पहानेगा ! इन्सान जत्र तक श्रपनी जिन्दगी का 
वादशाह नौ बनता, भिखार बना पिरत। हे, लज तक उत्थान 
की धारा र्ना निरथेक ह । रपे जाव्रनके रंरुक्या खाक 

साधना करगे ए 

एक मिषवारो भाग्य-योग्यसे राजा बन गया सोने के 
 सि्ासन पर बेठ गया । तन को सुन्दर ब्र श्रौर कीमती 
आभूषणं से भलत कप क्िया। सोने के भाल म भोजन 
करला, सोने के पत्रमे जल पता) हरो हजार सेवक सेवा 
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में हाजिर रहते । चलता, तो छत्र श्रौर चमर होते । रहने को 
मन्व भवन । जीत्रन में अव क्ष्याकमी थी? चों भ्रोर से 
जय जयकार थे । किन्तु यह क्या ? मन्त्री श्राला तो डरता 
है । सेनापति श्राता है तो, कापलाहे । नगरं के सेठ-स।हकार 
श्राते तो सक_-पका जाला हे, जिन सेट-साहूकारों के हार पर 
कभी बह भिक्ञा पात्र हाथमे लेकर हार-हार भटकता फिरला था- 
ज वे उसकं सामने थ जोड़कर खड़े थे, पर फिर भी बह 
भय-भीत था । करणस्याथा? वहलनकारजा जरूर था, 
परन्तु मन का भिखारीदही था । उसका मन अभी राजा नहीं 
बन पाया था । सत्ता के उच्च सिशासन पर श्रारूद होकर भी 
बद अपने श्रापको श्भो तक भिखारी षहो सममताथा। दन 
से राजाहोकरमभी वड्‌ मनसे भिदारोद्ीथा। | 

मे कह राया, कि समाज मे इस प्रकार के भिखारी 
राजाग्रांको कम नीं हे | हजारों मनुष्य अपने तन के गुलाम 
है, मन के दास है, सम्पत्ति, सत्ता भौर स्याति के दाष है। 
घर मँ श्रपार धनराशि है । परन्तु केवल तिजोरियों में बन्द 
करके धूप दीप देने को । जोवन में वे धन के दास बनकर रहे, 
स्वामी नहीं बन सके । धन मिलातो क्या हृश्रा? न स्वयं 
ही भोगाश्चौरन समाजया ट्‌ के कल्याण केलिए हीदे 
सकः । 

शक्ति भिली, सत्ता मिली ? पर हृश्रा क्या? श्रषने स्वायं 
का पोषण किया । पने क्रो सुखो बनाने कं प्रयत्न में रह। 
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पनी सभृद्धि के लिये दूसरों के जीवन का नाद्र छफिया। 
बनना चाहिये था, दीन-श्रनाथ रक्षक, बन बेटे भक्षक । तलवार 
थी, रक्तण के लिये, पर करने ज्ञगे दीन जनों का संहार । सत्ता 
भिल्ली, पर किया क्या ? उत्पीडन ही करते रहे न ! 

विद्या मिली, रिक्ता मिलो; ज्ञान मिला {पर हुश्रा क्या? 
विवाद्‌ करते रहे, शास्त्राथं करते रहे, लद्ते ही रहं, जीवन 
भर । श्पना पारिडत्य प्रदशन करते रहे । जनता का श्रल्लान 
दुर नही कर पाए ? जनला को सन्मागं नहीं बला सके, धमं 
गुरु भी बने, परन्तु पन्थो कं नाम पर पोयियों कं नाम प्र 
संघषं करते रहे । सत्य कहने का साहस नदीं हे, हिम्मल नो 
हे, लो क्या धमं गुर रहं ¶ श्रपने-च्रपने विचारों के खूटोसे 
बंधे पड़ रहे, पन्थ श्रौर मतो की वेड़ियों मँ बंधे रहे! सत्य 
को परा नी, -पश्लाभमी तो जीवन में उतार नहीं सङे। 
हजारों पोथियों का भार ढोते रहे, शास््रों के नाम पर, धमं 

परन्थों के नाम पर । पर सार क्या निकला † ्चायंके शब्दों 

मं मुभे कहना होगा- 

“बिद्या विवादाय, धनं मदाय, 

शस्तिः परेषां परिपीडनाय, 

विद्या मिली, प्रकाश नही पा सके, केवल बाद्‌ ही करते रहै- 
ये ज्ञानके गुलाम, विद्या के भिखारी ह। धन मिला, न 
स्वयं भोग सके श्नोर न दे सके-- धन-मद्‌ ओर अथं अहंकार 
ही करते रह-ये धन के शुलाम दै । राक्ति भोर सत्ता भिली, 


[ जीवन के राजा बनो, भिखारी नदौ ५५ 


न्याय श्नौर नोति के लिये प्रर उत्पीडन ही करते रहे-ये शकि . 
भमर सत्ता के गुलाम है । राजा बने, पर श्रन्त मे भिखारी 
ही रह । मे कह रहा था, कि अपने जीवन के ये कगले-भिखारी 
क्या विकास करेगे ! क्या ्रपने को संभा्ञेगे? जीवन एक 
विशाल राभ्यदहे। यदि हमारा प्रभुत्व हमारे तन पर नहीं 
चलता, मन पर नहो चलला, लो हम केसे राजा ? यदि हम 
तन चोर मन के गुलाम बने रहे, तो जीवन रन्यिमये उस 
भिखारी राजा से श्रधिक कीमत हमारी क्या होगी ! 

एक दाशंनिक से पूया गया-- “सफल जीषन की व्याख्या 
क्या हे !, उसने मुस्कान भर कर का-“तुम मनुष्य हो, 
मननशील हो, जरा मनन करो, व्याख्या भिल्ल जायगी ।१,मनुष्य 
जब जन्म लेता हे, लव रोता हृश्ना राला है। क्यों? इस 
लिए कि बह विचार करता दै--““हिमालय जेसे कतव्य के 
भारकोरमे उठाला श्रा, फस प्रकार च्रपने ज।वन के सफल 
कर सकने मे समथ बनू गा ¶” परन्तु परिवार वाले हसते है । 
इसलिए छि यह हमारे घर के धेर को दूर करगा। वंस, 
कुल श्रौर जाति का नाम करेगा । हमार जीवन का अपार 
श्रौर सहारा रहगा । हमें रक्षण श्नौर स््योग देगा । जीवन 
यात्रा की समाप्ति पर मनुष्य हंसता जाए, श्रौर दूसरे रोते 
रहे, श्रोर करट कि आज परिवार समाज श्रौरराष््की बढ़ी 
चति हू है। मनुष्यस्याथा) वास्तव में देव था। रसने 
परिवार को स्वा बनाया । समाजको स्वग बनाय्रा। राष्‌ को 


स्वगं बनाया-।. यह एक सफल जीवन की व्याख्या है, सफल 
जीवन की परिभाषा हे । रौर यदि सत्यु के क्षणोमिं हम लोग 
रोर "भौर संसार हंसे, लो यह हमारे जीवन की करारी हार 
है, एक बहुत बो असफलता है । 

जलली आग मे लक्रडी को डज्ञोशभ्रौप्सोने को भी । फिर 
देखो, क्या होता है ? लकड़ी कामुहकालो होगा ओर सोने 
कमे चमक-दमक बदृगी--यदि वास्तव मे वह सोना. है, तो। 
जीवन तँ पहल्ञे तप्रो श्रौर फिर द्मको- यह्‌ भमर सिद्धान्ल है। 
जीवन सफलता का रहस्य यीं पर है । दूसरों को सुश्ली करने 
बाला क्या कमी दुःखी रह सक्ता है ? कदापि नहो । मारल का 
एक महान्‌ दाशंनिक कहता है-- “हरिरेव जगद्‌ जगदेबहरिः १» 
अपनी आत्मा को जगत्‌ मँ देखने बाला. रौर सम्पूणं. जगत्‌ 
को भात्मा मे देखने बल्ला--कमो अपने जीवन मे संक्लेशः 
नहीं पा सकला । क्योकि बह निरन्तर तपश्रौर जप से श्प 
जीवन को शद्ध निमल अर पथित्र बरनाला रहता है । जीवन की 
पवित्रता, जीवन को विमलला श्रौर जीवन की विशडला ही- 
ज्जीवन की सर्वंलोभुखी महान्‌ सफलता मानो जाली है । 


पाली, मारवाड १०-१-५३ 


१६१ 
दिशा के बदलने से दशा बदलती हे 


एक सन्त से किसी जिन्नासु सञमन ने कहा-“महाराज, 
मेरी दशा कंसे सुधरे १ घर में धन से श्नौर जन से सवे प्रकार 
काश्ानन्दहै। प्रमु कृपासे किसी वस्तु क कमी नहीं । फिर 
भीन जाने क्यों ? जीबन में शान्ति एवं सुख के मधुरचणोंका 
श्रानन्द्‌ नीं मिलला । चित्त सदा भटका करता हे । “योगश्च 
ततृत्तिनिरोधः । इस योग सूत्र के ्नुसार भपनी चित्तशृत्तियों 
का निरोध करने का प्रयत्न करता हँ, परन्तु सफलता का पुखय 
दशंन नहीं हो पाता ! 

सन्त ने भक्त कीं करुण-कथा सुनकर कहा-“ तुम अबे तक 
क्या सा्रना करते रहे हो !' भक ने राशा श्रौर उल्लास कं 
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स्वर मे कहा- “साधना एक क्या, अ्ननेक की है । कभी योग की, 
कभी वेदान्त की, कभी भक्ति की। किन्तु शान्ति ्ार श्रानन्द 
किकी मं नहीं भिला । चित्त को दशा जरा भी बदली नहीँ। 
सन्त ने गम्भीर होकर कहा-“महासागर की तूफानी तरल 
तर गो पर नाचने वाली नौका के समान जिनका जीवन चंचल 
है, उन के भाग्यमे शान्ति नौर श्रानन्द कहां ? हष श्रौर 
उल्लास कहां ? वत्स, यदि जीवन मे शान्ति श्चोर श्रानन्द्‌ कं 
मधुर क्षणो की कामना दो, तो पले श्रपने जीवन को दिशा को 
बदलो, दशा बदलते विन्ञम्ब नहीं लगेगा ! जीवन नोका को 
स्थिर करो । च्रपना एक ध्येय, एक . लद्दय स्थिर करो । जिना 
ध्येय के कभी इधर श्नौर उधर भटकने से क्या कभी दशा सुधर 
सकली है ? 

मँ समभता हँ, सन्त का समाधान सत्य के श्रति ‹ निकट 
है । जीवन की दिशा बदलने से दशा भी बदल जाती हे । मूल 
थात है, दिशा बदलने की । पत्ते विचार करो, क्या बनना 
चाहते शो ? राम, छृष्ण, महाबीर, बुद्ध; या रावण, कस, 
गोशालक, देवदत्त ! कवि के शब्दों मे- 

“ज्ञो विचारो, सोबनालोः 
देव भी शैतान भी। 

मनुष्य देव भी बन सकता है, श्रौर देत्य भी ?. योग वासिष्ठ 
मे का गया हे-““भानसं -विद्धि मानवम्‌ ।' मनुष्य मनोमय 
है, संकल्पमय है । जेसा भी सोचेगा, बनला जाएगा । च्राबश्य- 


[ दिशा के बदलने से दशा बदलती है ५६ 


कला इस बात की हे, पहले बह श्रपना ध्येय स्थिर कर ले,फिर ` 
स्वील पथ पर मजवृूल कदमो से निरन्दर बता रे । ध्येय 
की स्थिरता से मनुष्य की बिखरी शक्तियां एकत्रित हो जाती है । 
उस की शक्ति का सन्तुलन हो जाता ह । गांधी एक दिनि संसार 
का स्वंसाधारण मानव ही था । परन्तु उस ने अपनी संकल्प 
शक्ति के बहुमुखी स्रोत को एकं दिशा दी, एक मागे दिया। 
लम्बी साधना करता रहा । अपने विश्वास श्रौर उत्साह को 
मरने नौ दिया । श्राज्ञ कासंसार गांधीको मानषदही नही, 
महामानब लक भी कहला है । अपनी दशा, अपनी स्थिति स्वयं 
मनुष्य के ्रपने हाथमे रहली दहै, चाहे जसी बना सकला हे । 

कोर सञ्जन पने घर से निकलला हो, कटौ जाने कं लिए। 
मागे मे भित्र मिला पूञ्ला-कदां चलेजा रह हो ? उत्तर 
भिला-कषटौ नष, यो दी चललाश्रारहार्ह। अप इस व्यक््लि 
को पागल के सिवा श्रौर क्या करगे ! परन्तु वास्तविकता तो 
यह है, कि संसार इस प्रकारके पागलों से भरा षडा है। 
जिन्दगी के हर मोचं परश्ापकों इस प्रकार के पागलाों की एक 
बढ़ी फौज मिलेगी । जोवन कल्लत्रमे चलत चते जा रहं है। 
न दिशाष्ा पताह, नल्तत्यका ज्ञाने, न ध्यय का भानटहे। 
मं पृषता हूं ्रापसे ! रसे लोगो की दशा कंसे सुधरेगी ! शान्ति 
भौर श्रानन्द्‌ के सघन मेघो की जीवन-्ञत्र मे वर्षा केसे 
होगी ? 

सामायिकर कररहरह, पर पला नहीं सामायिक के श्रथ 
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का ? पौषध कर रहि है, पर ज्ञान नक्षीं पौषष का। जप-तप करते 
है, पर बोध नहीं जप-तप करने की विधि का। भावक कहलाते 
हि, पर भान नीं है भावकके क्या क्न्य ह १ साधु बन गए 
है, पर साधुत्व का परिबोध नीं है । धमे क्रिया करते है, पर 
श्सलिए कि यह हमारी कुल परम्परा हे । सश्र मे सन्त पधार 
है । दशन करने शौर प्रवचन सुनने जाना दी पदेगा-भले 
मनमे शतखाह ओ्र्तरंग न हो-क्योकि इस धमं क्रिया को 
हमारे पुश्खे इसी रूपमे करते चले श्चा रहे है । धमं भी एक 
कुल परम्परा हो बन गया है । साधुको दान देनाहै | आहार 
का, पानी का, बखर क्ाश्रोरपान्नका। साधु धर परश्रायादहोः 
तो शु न कुल देना ही पड़गा-भले बह देय वस्तु साधु कं 
स्वाष्थ्य के ्नुकूल न हो पर सधुकापात्र धरसे खलो न 
लौटे । साधु को श्रावश्यक्ता हो या नहं) इस बातको साघु 
जाने । पर पात्र मे डालना धर्महे। 

वहिनो मे तोहस दिशा में श्रौर श्रधिक श्रज्लान-श्रधेरा 
है । तपहो, जपद्ो, धमंहो; क्रियाकण्डहो।वे करतीही 
रहती है । उस शिया के पीडे क्या भावना है? क्या चार 
है? क्या रहस्यहै ? इस विवेक जागृति से उन का कोर लगाव 
नही रहता । पयु षण पवे श्राया, कि उनमें तप करने की 
भावना बलवती हो जाली हे । बेला, ला, बोला, पचोला, ओर 
टाई तक दौड़ लगातीहें। कना-फूखी भारम्भदहो जाती हे। 
मरी साख, ननद्‌ भौर सदलियां भटा तक जा पहुंच है । मैने 
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अभी तर्‌ कुष्ठ भी नौं श्िया। बे क्या समरकेगी, भुे। भव 
ने भीश्रटादईे करू । सासरे श्नौर पीहरमे एक हल-बज्ञ पैदा 
होगी । पीर से सुन्दर बस्तर, चमकोले भाभूषण श्रौर सदेलियों 
के मधुर गील~इस तप के बिना नहीं भिल सकते यै न 
करूगी लो सहेली क्या कटेगी ? भले गिर पड़ कर ही राल-दिन 
काटने पढ़, पर इस वष अठ(दै अवश्य कणन पड़गी । गाजे 
बानेके साथ जाकर उ्यराख्यान के बोचमें गुरु महराज से 
पचलृगौ ! साख-सुसर का भाशं।ष श्रौर लोगों की “धन्य-धन्य' 
की भड़ी । किलना श्रानन्द्‌ है !? 

मे सममता ह, इस प्रकर के लप प, जप मे, धमं-साधन। 
म देह-दमन मले ही हो, अत्म-दमन नदी है, मनोमन्थन नहीं 
है, विवेक नहीं हे, जीवन की एक सो दिशा नहो है । जीबन 
का लदय स्थिर नहीं है । जोवन का ध्येय नष्टां षना है ।. भे या 
चाल्ल में एक परम्परा हो सक्ता है, पर धम नहो । धमं की 
साधना के लि९ स्थिरला को विशेष श्ावश्यक्रता है। मन को 
स्थिर करो । बुद्धिको स्थिरकरो। ्ात्माको स्थिर करो । जब 
जीवन मे इस क। निश्चयी नरी, छिकरना क्याहे ! तय मन 
स्थिर कैतेहो ?तरज् लते की लाल पर नावते बालौ नौश्ाक 
समान जो व्यक्ति इस संपारसागरमें वहं चले जाते है, उन 
का जवन मो क्य जोवन है? गंगा गएगंगा-दास र यमुना 
गए यमुन। दासि । जीवन की यह स्थिति खक्तरनाक है । उपाध्वाय 
यशोविजय्र जी अपने श्रभ्यात्म प्न्य क्ञ(न-ता( मे कते द- 
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+बस्स, किंचच्छलस्वान्तो, 
भ्रान्त्वा चान्त विषीदसि । 
निधि स्वसन्निधावेव, 
स्थिरता दशे यिष्यलि ॥” 
गगन | 
साधक ! सुख, शान्लि श्रौर श्रानन्द की खोज मे चंचलं 
बना कयो इधर उधर मटक रह्‌। है ? खिन्न भौरउ्दासक्यों 
वना है ! शन्ति, सुल, श्रार चानन्द को चक्तय निधि तेरे पास 
हीलो है, पगज्ते । क्यो व्यथे भटक रद है? हरं कः खान 
तेरे पास ही है- 
““पास होरे हीरे की खान, 
खोजता कषां फिरे नादान 1" 
हो, पने श्राप को स्थिर कर । चित्त को शांत रख । “स्थिरो 
भव, “वह स्थिरता हौ तुके श्रष्तय श्मानन्द दे सकेगी । 
` श्रपने पास श्रच्तय भर्डारहोने पर भीतु क्यों खेद्‌ खिन्न 
होता है ? 
प्रसन्न चन्द्र मुनि क वणन श्पनेसुना होगा । किवना 
तपश्ली था ? कितना त्यागीयथा? च्रोौरकसाथा, ध्यानो वथा 
मोनी ? उसकी ध्यान मुद्रा को देखकर राजा श्र शिक भी किलना 
प्रभावित हृश्माथा ? मनको साधे विना एेसा ध्यान नहीं किया 
ज्ञा सकला ? यष उसे विश्वास हो गया था । पने बाहन से उतर 
कट्‌ हनि के चरणो मे सभक्त बन्धना करतां ह । फिर भगवान्‌ 
महुवर के चरणों म भाकर पृद्धा, लो स्थिति भिन्न थी । षद्‌ 
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मुनि देह में स्थिर श्रवश्य था, किन्तु श्रन्तर मे मटक रहा था । 
` सुनि. ने श्रपने जोवन कल्याण के लिए जिस दिशा का 
 निश्वयकिया था, उससे भटक कर वह बहुल दूर चला गया 
था । बिल्कुल उल्टो दिश मे ही । उत्थान पतन की शरोर चल 
 पड़ाथा। फिर शन्तिश्रौर भानन्द कहांथा? कथाकार कह 
कहता है--ञ्यों ही सुनि श्रन्तरमे जागा, कि अपनी दिशा 
बदल ली । फिर सही दिशा पर लौट श्राया । दिशां बदली, कि 
द्श। भो बल गरं । नात्को होमे-डोले बचा, इननादहो नहो, 
बल्कि श्रमरत्व के पथ पर्लग गया 1 श्रज९, श्रभर श्रोर शश्वत 
सुख को श्रधिगत कर लिया । 
भगवान्‌ महावीर ने का-साधश ! तू पहले श्रपने श्राप 
च्रापमेर्थिरशो जा । श्रपना एक ध्येय बनाले। एक लदय 
चुनले । श्रपनी एक दिशा पकरडृले । फिर खुद्द संकल्प से उस 
चोर बदा अल । इस जीवन-घूत्र को याद रख-"“लदंय स्थिर 
किए बिना, कभी यात्रा मत कर । पहले सोच, सम शौर 
फिर चल्ञ ~ चलला ही चल । जीवन में चलने का बड़ा महत्व 
हे, परन्तु किधर चलना है, त्रौर कंसे चलना हे । इसका भो 
लो जरां निश्बय करलेो । 
श्रसत्य स हट, श्र}र सत्य की श्रोर चल । सत्य जीबन का 
परम सिद्धान्त है । पर गति है। सत्य स्वगेका सोपानदहै, रौर 
मुक्ति का परम साधन । सत्य जीत्रन का सदी र सीधा 
रास्वा है । सत्य कामगं हौ सन्मागं है। सत्य जोषन कीं सदी 
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दिशा दहे, बे खटके षदा चल ¦ सत्य के प्रकाशमे किसी प्रकार 
काभयन् है) सत्यका उपासक कभी जीवन मे गलल दिशा 
भे नह जाता । क्योकि सत्य का प्रकाश उपके साथ रहत, रै , 
महान कं भन्धकार से निकल, श्रौर ज्ञान के प्रकाश की 
श्रोर प्रगति कर । छषि की वाणी में “श्रातो तमसो ज्योतिः |", 
अन्धकार से निकल प्राश को ओर बडा चज्ञ। कनका मागं 
प्राश का माग ह| जोवन के जगरण का मागेहै। 
दुराचार्सेदृर्हो, सगायारक भ्रोर धपसर होत। जा। 
संयम, सदाचार भौर मर्थोद्‌। फे विना जोधन भक शल्य बिन्दु 
के सिव श्रौर कुदं भी नहो है । स्वतत्र होना ठीक है, षर 
स्वच्छन्द मत बन । जो मयादा का पालन करत। हे, वस्तुलः बह 
मनुष्य है । पशु जोवन में एक भी मयादा नहँ होती । परन्तु 
मभ्य जोवन मयादा रहित नद रह सकता । संयम, सशचार, 
अनुशासन शीर मयादा को ओर बदन।, वास्तव में मतष्यत। को 
न्नोर बदूना हे । जीवन ®. सो दिशा क। ओ चलना है । अपने 
हदय शार ध्येय की श्रोर यह्ननाहै। 
जन धमं छो श्रपने। माषा में हम कह स्ते है, कि मिथ्यास्व से 
हटकर सम्यक्त्व को चोर वडना, भक्लान से सभ्यग्हानस्ो भोर 
दना,भौर भिध्या चारित्र से सभ्यक्‌ चारित्र की श्रोरषन। बर्तुवः 
प्रगति को रोर बहन! है । अपने स्थिर लकच्य की च्रोर बद्ना 
हे । सुव, शांति श्चोर चानन्दु काये मागंहे। दशा सुत्राले 
क्रा यहोमागं है । अपनो दिशा बदलो, दशा भबरय बदलेगी । 
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भभी-धमी मेरे से पृषं प्रवह पके सामने भक्त श्र 
भगवान का वणेन कर रहे ये । भारत का दशन न्नौर भारल की 
धम परम्परा भक्त भौर भगवन के सम्बन्ध मेँ बहुल ङु क्ते. 
सुनते है । भक्त के जीवन का लदयक्षयाहै ! उपर से नीजे 
भमाना या नीचे से उपर्डी श्रोरज्ञाना! दोनों दष्टिकोर्णोभे बदा 
अन्तर है। 

एक भक्त मक्ति मे मस्त रै । उसके चे श्रोर अन्धकार फेका 
है। दष ढी विनगारियों उ्यज्न रदी है । हिसा का मंमावाद 
चह्न रहा है । पृण भोर नरूरव के दू वाज्नन से बहु द्रण बना 
र्ता ह । मक मगषान पे प्रार्थना फरवा है, भ्रमु से विदय 
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विनन्र स्वर में कहला हे । 
«तमसो मा उयोतिगंमय, 
अषतो मां सद्गमय, 
मरत्योमां श्रमृतं गमय । 

भक्त कहता हे-"“भगवन्‌ सुमे श्रक्ञान के श्न्धक्रार में 
परिभ्रमण करते-कसते श्रनन्त काल दहो गया, अष मुभ प्रकाश 
का मागं बतलाश्रो । मुके श्रपत्यके विनाशक मागसे हटाए 
सत्य के प्रकाश मय मागेमें स्पिरकते । मुभे मृत्युसे श्रमरता 
की श्रोर जानेका मागंबल।इर | ऋये[नधि जन्म भौर मरण 
श्रनन्लकाल सेहोता चलाश्रारहाहै। प्रमो! मुके जोवन- 
कल्याण का सही मागं बताइए । 

मे श्रमी भापसे भस्त श्नौर भगवान के सम्बन्यकी चर्चा 
कर रहा था । जेन धमं श्नौर जेन दर्शन द्वौत-मागं को पसन्द 
नहीं करता । बह द्वौ तता के सिद्धति को स्वीकार नहीं करता । 
जेन धर्म यह नीं मानता, कि भक्त भ्ल ही रहेगा, बह 
च्नन्त काल तक संसारम भटकत। ही रहेगा। बह सदा दास 
ही बना रहेगा, कभी स्वामीःनहौ बन सकेगा? इसप्रकार की 
दास्य भक्ति मे जैन धमका विश्वास नीदहै। जेनषमेकालो 
यष धव सिद्धांत ह, कि प्रत्येक भगवान श्रत्मा ही हे, हर 
साधक सिद्ध हो सकला रहै, भक्त भगव्रान बन सकता है। 
हरेक भराटमा परमात्मा बन खकता है । हर शात्मा म मदान्‌ 
्योति जल्ञ रही है, प्रकाश की बाहर से नदीं भावा, षह लो 
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श्नन्तरमे सेष्ी उदुबुद्ध होता है, प्रकट होता है। श्रानन्द 
श्नौर शांति का महासागर हर साधक के अन्तर मानस में 
ठाे मारता रहला है । प्रत्येक साधकं का प्रसुप्त चेतन्य जाग उठता 
है । तौ वह भक्त से भगवान बनतादहै। कषाय युक्त 
से कषायमुक्त हो जाता है । रागीसे बीत रागी हो सकता 
है । सुद्र से विराट, लघु से मदान्‌ ब्रोप्श्रणु से मडइत्‌ बनते 
मेहो साधङक) साधनाक मून्यहै, मदस्व है। भक्त श्रौर 
भगवान्‌ मे क्याश्नन्लस्हे? श्रता च्रोर पप्मात्मा में क्या 
भेद है ? इम विषय में एक कवि कहता हे - 
(“श्रात्मा परमात्मा मं, 
कमंदहीकाभददहे। 
काट दे गर कर्म, 
लोफिरभेदहे,नखेद्‌ है ।' 
साधनाके इ विराट परथ परसंल भी चलता है, श्रौर 

गृहस्थ भी गलि कर सक्ता ह । श्रावक भ्र।र श्रमण, गृहस्थ श्रौर 
सन्त दोनों के जीवन क। लदेय एक ही हे, उदेश्य एक ही है। 
कुल कदमो का श्रन्लर मले हौ रहे, श्र गे-पीद्े का श्रन्तर भले 
टी रहे । एक तेज गलि से बद रहै, तो दसय मन्द गति से। 
परन्तु दोनों का पथ एक है, संलदय एक है--ग्समें कोई अन्तर 
नहीं । 

्रभी एक मुनिजी श्रापसेप्रभके सम्बन्धे कहरहै ये। 
य निरिचित हे कि जव वक प्रेम नहो होगा, भक्वि म चमक 
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दमक नटी रा सकल । जिस मानव जश्न के श्रन्दर प्रम 
नही, म्नेह नहो, घृणा, दष श्रौर स्ार्थकीश्नग जलती रहती 
है बह मानव जीवन चेतना हीन है, प्राण रहित है, मर्दी 
हे । सदूभाव श्रौर बारखल्य के च्रभाव मेँ सम्पू क्रिया काण्ट- 
भले ही वह किलना भी ञचास्योंनहो १ क्रितुवहश्चक शन्य 
विन्दु के समान है । जोत्न-कन्य.0 में उसका कुड्‌ भी उपभोग 
नहो । जेन संति के महान्‌ द/शेनिक श्रौर भक्त ्रचाय 
सिद्सेन दिकाकरने माणवान्‌ कीष्ुतकपते हुर्क्डा है- 
अकररिनोऽ पे महिलोऽपि निरीज्सिलोऽपि, 
नूनं न चेतसि मया विष्टतोऽसि भक्त्या । 
जातो -स्मि तेन जन बान्धवा दुः पत्रः 
यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशन्याः । 

श्राचाय कहता है -रे मन, क्यात्‌ ने भगवान का नाम 
अमो सुनाहे? नहो, श्रतेक बार्पना हे, अनेक वारजपादहै 
अनेक बार दशेन मो श्रिया है, मगत्रान का, भक्ति श्रौर स्तुति 
भीकीटै फिर भीएेसी स्थित क्यों? जोवन को साध पृती क्यों 
नीं हूर ? ्राबायं कता है, सब कुल किया, परन्तु भावना 
शून्य होकर किया । माषना न हो, श्रौर मक्तिकी जाए, लो उष 
का कों फल नही, कों लाभ नौ । भावना रहित जप श्मोर 
तप. भावना शून्य क्रिया कार्ड, भावना विकल भक्ति शौर 
पूजा व्यथं होती है । क्यों कि उस मे प्राण नहीं रला । तमा 
रहित शरीर के सदश बह शो शव मात्र हो रहता दै । यद तो 
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जीवन का एक परला हुश्रा सत्याह, कि चेतना रहित शरीर से 
कभो प्यार नही किया जाता। उषेधशरमे स्थान नहीं रहता 
श्मशान मे ले जाया जाता हे, भ्रम करनेको, जलानेको। 
इसी प्रकार भावना रहित भक्ति भो निरर्थक दहो है । उससे जीवन 
की साध परी नक होती । 

जल मे पड़ पत्थर पर जल क! वोई प्रभाव नहीं होता । भले 
ही बह हजार वष तक्र भीक्योंन पड़ रहं ? उसी जलमें जब 
बस निर्मित पुत्तलिका डाली जाती हे, लो बह भग जती है। 
उस के कण-कण मे जल रम जाताहे। परन्तु सूख जने पर 
उसकी क्या दशा रहली दै ? गी रहने पर तो पक्षी रहती 
है, सुखने पर पिक जातो है 1 उसी जल म मिसरी डालो, 
तोच्याहतादहै ? जल क कण-कण मे बह श्रपने श्रापको 
न्मतममसात्‌ कप्देती है । संसार मे मनुष्य भी तीन प्रकारके 
एक वे जिन पर उपदशं क¡ ्रसर नदं होता, दूसर व जो सुनते 
समय तो नन्र रहत है, परन्तु वाद मं सेह शून्य हो जते हैः 
द्मंरतीपरेवेजो एक बाप्थम को ग्रहण करने पर कभी छोडइते 
नह । उनके जवन जल मे धम की मिसरो घुलकर एक मेक 
हो जती हे। | 

जब हम जके भक्त को देखत ह, मालूम पडता हे, कि 
बे अक्तिके सागरम पत्थर की तरह पडे रहते दहै। भक्ति 
करते-करते वृदे हो जाते है, पर उनका अभिमान नहो दटला 
द्वेष श्रौर घृणाकोमनसेदृर नहं कर पात्त। जगासाेदते 
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ही उनका दिमाग पने कापू मे नहीं रहला । वे श्रपने श्रापको 
संयत नहीं रख सक्ते है । दृसरे भक्त वल्ल निर्मित पुत्तलिका 
की तरह होते है । जबर उनी भक्ति धारा चलतोहै, लो मालूम 
पडता है, करि वे प्िद्धिके समीपहै। परन्तुर्यो ही धमं स्थान 
से निकले, तब भक्ति हवा हो जाली है । तीसरे भक्त वह हैः, 
नो धमं को श्रपने जीभन मे उन्तारते रहते है । अपने जीवन को 
सफल करते रहते है । 

वतमान जितने भी सामाजिक, सास्छृतिक श्रौर धार्मिक कायं 
तत्रै, वे कब सूने प्ड़ेटै। क्यो किट्टर्थोमे स्नेह का सरस 
नहीं रहा है, सम रसता नही रदी हे । कार्यं करते है, परन्तु भ्रण 
रहिल होकर । निष्किय होकर करते है । कायर सिपाही भदान 
मतो जाता हे, किन्तु मन नहीं चलता है। वही हालत समाज 
कीहोरहीहे। उसका जं,वन लडखड-सा रहा है जीवन क्ते 
मे जब संकटश्रातेर्है।तोभागनेक किए तेयार र्ते है। 
परन्तु डटकर संकटा का सामना नौ कर सकत, मोचा नहीं ले 
सकते । जब तक जीवन में गहरी निष्ठा श्रोर ञवी श्रद्धा नष्ट 
होती हे, तब तक भक्ति, स्तुति श्रोर जप तप सव्र सार हीन दही 
रहता है, निथंक ही रहता है, भक्ति करो, स्तुति करो, साधना 
करो शरोर श्राराधना करो-पर सने सद्माव के साथ करो। 
च्यल्प क्रिया कार्ड भी भावना का शं पाकर सार्थक हो जाता 


क, 


है । श्रतःजोभी ङु करो, माषना के साथ करो। यही 


[ भक्त से भगवान ७! 


विकास कामागंहै। यष्टी जोवन-कल्याणकी सही दिशा दै। 
भक्ति की स्म रसता ही जीवन के उत्थान मे प्रवल साधन है। 


सोजल ] 


१११. 
चार प्रकार के यत्र 


एक भहा चौर चपरिवित ठयक जब किसी के धर पर 
श्राता है, तब उस से पृष्ा जाताहे,कि श्राप कोनहि} कहां 
सेपधारे्हे! क्याकरना ह? नौर कहांजाना हे ? राप 
कहेगे, ये भी कोई बडे प्रश्न हे । चरने बान्ना कह सकता है- “^ 
सत्रियं, या बेश्य ह ! उदयपुर से या ह, व्यापार करना 
है, जयपुर जाना है । जीवन की यह स्थि्ि स्पष्ट श्यौर 
सज्ञान है । 

परन्तु, नि बाला व्यक्ति अापकेचार प्रश्नोंभेसे एक 
ाभीजवाबनदे, लो भाप उसे क्या समर्मेगे ! पागल श्रथवा 
मूक । संसार म बहुत से मनुष्य इसी प्रकार के ट, जो अपने 


[ चार प्रकारके यात्री ७ 
जीवन की यात्रा में अन्धकारमे भटक रेह | कहांसे भाए 
कोन, क्या करनादहै, शौर कषां जाना है । इस बारे मवे 
कुठ भी नौ जान पाते । पेसे मनुष्यों का जीवन एक द्यनीय 
जीवन हे । च रहे ह । पर चलने के उदेश्य का पता नहं । 
भिभ्यात्व के तमिख मे, अज्ञान कं अन्धकार मे भरटकते-भरटकते 
अनन्त काल हो गया आत्मा को, पर कल्याण नीं कर सकी । 
क्योकि उसे श्भी टक प्रकाश नहीं मिलादहे। श्रधेरेम तो 
अटकना ही होता है, चलना नही । 

भगवान्‌ बुद्ध से पृद्धा गया-मंते ! यात्री किलनेप्रकार के 
होते ह ? सहज वाणो में उत्तर मिला-चार प्रकारकेहोतिहै। 

पहला-जो श्नन्धकार से प्रकाश मेंजाता है। दूखरा-जो 
प्रकाश से अन्धकारमें जाता है | तीसरा-जो प्रकाश से प्रकाश 


मे जाला है । चोथा-जो अन्धक्रारसे अन्धकारमे जाता है। 
जो श्राद्मा श्नन्धकार से अन्धकार मे श्रौर प्रकाश से अन्धकार 


भे जाने बाला हे, वह पापात्मा, रजो श्रन्धकार से प्रकाश 
मे तथा प्रकाशसेप्रकाशमें जानेवाला हे, बह पुण्यासा है । 

श्रात्मा के पलन क्रा मुख्य कारण है-मिध्यात्व, कषाय श्चौर 
प्रमा । मिध्यात्व से वह अपने स्वरूप को भूल जाता है । कषाय 
स बह सदा श्रशान्त रहता हे । प्रमाद से वह्‌ उत्थःनके लिए 
सस्रयतन नौ कर पाता । भगवान्‌ की बाणौ रै- 

“साधक ! तू संसारकंश्चधरेमें भटकने कं लिए नी है। 
तेरी यात्रातो ज्ञान अौर विवेक पूवक होना चाहिए । सम्यक्त्व 
सेतू भिध्यास्व को हटा; उपशम भावसेकपायको जोल भौर 
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अपने. ब्त, वीयं तथा पराक्रम से प्रमाद को दूर कर । तू अन्ध- 
कारसेश्ायादहै, लो चिन्ता नहो, पर य्ांसेप्ररश कीश्रोर 
जाएगा । हां, ध्यान रहे, अन्धकार को ओर तेरी गति नहो। 

साधक! तृ श्रपने अन्तर्मे गहरा इवजा श्रौर बिचार 
करमेकौनहं!मे देनो, इन्द्रिय नहं ह । क्योकि ये 
सबलो पुद्गल है, ्ोरमें हू चिन्मात्र शक्ति । शरीर मेश 
घर है, पर वह शास्वत श्रौर सनातन न है । शाश्वत ओर 
सनातन लो एक मात्र आत्म तत्व ही है । छृष्णत्व ओर 
शुक्लत्व-मेरा नहो, पुद्गल का धमे । नमे स्थूल श्रौरन 
मे सूचमर्हं। मे तो श्रनन्त श्रौ श्रक्तय शक्तिकाभंडार ह| 
मे श्रनन्त ह, शाश्वत ह, सनालन है । 

कहां सेश्रायाहूं१में एक यात्री ह । चननन्त कालसे मरी 
यात्रा चल रही ह । जब क्रमे विभाव दशमे; तब तक्र 
मेरी यात्रा चाल ही रहेगी । स्वभाव दशा प्राप्त होतेही मैं स्थिर 
शान्त श्नौर श्रचल बन जाऊंगा । सकमा ह, तभी तक्र मेरी यह 
यात्रा है, श्रकमो होते ही में सिद्ध, बुद्धः मुक्त ह । 

क्या करनाहे ? श्रपने विकार को जीतना है, अपनी बसना 

को जीतना । अपने विदत मन को संस्फल बनाना है । आत्मा 
का संस्कार करना है, परिष्कार करना है | क्योकि न्तकालस 
वह कम, माया श्रोर वासना के संयोग से अशुद्ध भौर अपवित्र 
बना हुमा हे। 

कहां जाना हे? प्रकाश कीश्नौर जाना है। ज्ञान च्यौर 
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विवेक कीः श्रोर जाना ह । श्र सत्य से सत्य की र जाना है मरण 
से श्रमरत्व की श्रोर जाना है। वहां जाना है, जहां से ज्लौरना 
नो । साधक का सायकत्व कहेगा-^श्रब हम श्रमर भये,न मरेगे ॥› 
जिसने पनल को पा लिया, उसका मरण कंसा? निजतमें 
जिनत्व का संदशंन करने वाला श्रजर श्रौरश्रमर षो जाता है। 

मैं श्प सेकहरहाथा.कि सायक बहजो अन्धकार से 
प्रकाश मे जाला है। आर प्रकाशसे प्रकाशमे जाता है | प्रकाश 
से प्रकाशमे जानेका श्रथ हे, श्रमरत् प्रात कर लेना ¦ अन्ध- 
कारसे प्रकाश में जाने कः ताव्ययं है, पशुत्व भाव से मानवत्व 
भाष में श्रना । सच्चा इन्सान बन जाना। किन्तु प्रकाश से 
श्रन्धक्रार में जने का मललब होगा, मनुप्य से पशु बन जाना । 
द्व से दानवबहो जाना । अन्धकार ते श्जन्धकार मजने का 
फलिलाथं है, कीट पतंगो बनना । पशुस्व भावसे भी अधिक 
हीनलर श्रोर हीनतम स्थिति में पहुंच जाना । यह मिध्यात्व भाव 
की दशा है, स्थिति है । जां अन्धकार ही अन्धकार है, भट- 
कना ही भटकना है । जोवन को यह्‌ स्थिति बङ्गा भयकर है । 

मे आपसे कह रदा था, कि सच्चा साधक वहै, जो 
श्मपने विकार को, श्रपनी वापना को रौर च्पनी श्रासक्लिको 
जीव लेने मे समर्थं होता है । श्रनुकरूलल। मे फुले नो, श्रौर 
भ्रतिक्कूलता में अपनी राह को मूले नहीं । 

एक मस्त सन्त किसी नगर में पध।रे । जनता नेबड़ ही 
उत्साह के साथ स्वागत किया । राजा ओर रानी को भी सूचना 
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भिक्ली, वे भौ सन्त के दशनो को श्रार । राजा ने सन्त से प्राथना 
की--.भेरे राज भवन को पावन कीजिए ।' सन्त ने श्रपनी 
मस्ती मे कहा -सभी भवन, राज्ञ भवन है । परन्तु राजा की 
ति प्राथना पर सन्त राजभवन भें जा विराजे । सेवा, भक्ति 
मीर सत्कार की क्या कमी थौ ! रानी राजासे भी ्रधिक शरदा 
शोल्ञ थी । रहने में स्टने भे, खाने में पीने मे, सन्त का विशेष 
ध्यान रखा ज्ञाला था । रानी की श्रति भक्तिने राज्ञाके मनमें 
संशय खड़ा कर दिया । 
राज। के मन मँ विचार श्राया गृहस्थ मेँ श्रौर सन्तम 

क्या अन्तर है ? जसा हम खाते-पीते है, वैसा यह मी खाता 
पीता है । महल म रहता है । जोन के समस्त सुखद साधन 
इसे यहां उपलब्ध है फिर त्याग क्या रहा ? 

सन्त मन म राजाके संशय को खम गया । व्यषार 
मनुष्य के मनकादपंण होताहै। राजा से सन्तते का-जिज्ञासा 
हो तो कु पृष्लो । राजा बोल।-एक हौ जिज्ञासा है, क्कि घाप 
मे श्ोर हममे किनबातोमेमेद है !? सन्तने कहा-योग्य 
समय पर समाधान हो जाएगा। 

सन्त श्रपने मन के मौजो होते है । कन्धे पर श्रपना कटा 
कम्बल डाल' शोर महल छोडकर चल पडे । सूचना पतिही 
नगर कं नर-नारी श्नौर राजा-रानी भी पीे-पीले दौड़े। नगर 
से कुष्ठ दूर एक लघु प्राम मे सन्त ठर । शूसी-सुखी मोटो रोटी 
साथ म दाष, सन्त बड़ श्रानन्द्‌ मँ भोजन करने लगे । राजा 
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कोभीप्राममे वही भोजन भिला। परन्तु गले से नीचे नह 
उत९ रहा था । राजा की परशानी देखकर सन्त बाले- 

"“राज्ञन्‌ भापमे श्रोर मुम में यही श्रन्तर है । जेसा सुख 
ममे महल में था, वैसा दही यहां पर है । हूली-सूखौ मोटी तेरी 
मे बही श्रानन्द है, जो पके मोहन भोगम था। राजा ने 
सन्त के चरण पकड़ कर कहा-मेश समाधान हो गया । 

सच्चा साधक वह हे, जो श्रनुकूलता। में भौर प्रतिकूलता मे 
सपर सकफे यहोप्रष्शसेप्रश्शमें जनेकाज)बन है। 
एमा बिवेकशील व्यक्ति कभी श्रन्धकार मं नौ मटक सृता । 


११२; 
राज का षजातन्त्र मोर दात्र जीवन 


भारत की संकृति मे रिक्ता के साथ दीक्ञाको भी जीवन- 
विकास में परम साधन माना है। शिक्ता शून्य दीक्ता शरोर 
दीका विकल शिन्ञा-दोनों व्यथं है । जीत्रनमे दोनों की अनि- 
बायत। है । शिक्ञा एक सिद्धाल है, लो दोक्ता उसका प्रयोग है । 
- रिक्ता जनान है, दीष क्रिया है । शिक्ता विचार दहै, तो दीका 
आचार । रित्ञा श्रोँख हे, लो दीक्षा पव । देने को श्वांख 
शरोर चलने को पांव हो । तभी जीवनयात्रा शान्ति भ्रौर श्रानन्द 
केसाथलयको जा सकती है । शित्ञा से बोद्धिक शोर नोध्या- 
त्मिक विकास होत। है, श्रौर दन्ता से देहिक विकास होता 
है । भभ्यात्मिक नेतिक भौर देहिक विकास करना, यद्वो 
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भारत की संस्कृति मे शिक्ञाकाथादशं है, रिक्ता का ध्येय 
बिन्दु है। 

मे श्ापकोप्ररणाकरना ह, श्राप रिक्ता चोर दीक्ता 
मे समन्वय साधक्रर चले । विचार, अवार श्रोर श्रनुशात्न, 
छात्र-जीवन के ये साध्य लस्य है । विचार से जोवनमें प्रकाश 
भिलता है, ्राचार से जीवन पवित्र बनतादहे, ओर श्रनुशासन 
से जं।वन सदिष्णु श्रौर तेजस्वो बनता हे । श्राप लोग परस्पर 
महकार रखो, श्रध्यापक षगका शअ्दर करो। द्वात्र जोवन 
भावी जीवन की श्राधार-शिला है । नोंब मजतूत शे, तो उस 
पर भव्य भवन ड। किया जा सकता है । 

श्राप लोग श्रपने जोवन को मधुर, सुन्दर श्रौर सरस बनने 
के लिए श्रात्म, विश्वास सदहिष्णुला श्रौर सहयोग को भावना 
को जागरल कीजिए । श्रात्म-विश्वास का श्राव भावो जीवन 
के प्रति चिन्ता उत्पन्न करला ह । ्राज हम जिस युगमें सांस 
ले रे रै, वह लोक तन्त्र कायुग है, प्रजातन्त्रका युगहै। इत 
युग की सव से बड़ो देन है, च्रात्म-वरिश्वास । एकतन्त्रोय युग 
मे हर किसो को बोलने चार करने की रूढ नौं थी। मनुष्य 
को श्रपने विच।र-मलेदीवेकितनेही सु्धरक्यों न दो-त्रपने 
मनकीक्नर्मे ह्‌ दफनाने पड़ते थे। परन्तु, ्राजलो हम ्रपने 
विचारणे का प्रचार भीकर सकते है, भौर उनके श्रनुसार कायं 
मी । प्रत्येक उयक्ति भ्राज श्रपने जीवन का राजाह, सन्राट है। 
विकास के साधनों का उपयोग हर कोड कर सकला है । जाति 


द० न्नमर भात्ती ] 


प्रर कुल के बन्धन भाज नीं रहेर्है। श्राज जाति की पूजा 
नही, मानब की पूजा का युग हे | प्रजातन्त्रीयदेशके नागरिक 
होने के नाते, आपके दायस्व आज बढ गए । उनका भली 
भोति पालन करने के लिए धाप में श्रटुट श्रोर श्रखुट्‌ श्रात्म- 
विश्वास का वल होना ह बाहिए । 

द्रा गुए हे, सहिष्णुल। । राज जोबन में ` इस की बडी 
अवश्यकता हे । सहिष्णुना के विन ज्ञान की साधना नरह 
कीज सक्वो। श्प श्चपने जोवन के बारे में भला-वुरा सोचने 
मे सत्तम हो । जोन के भज्य प्रवेश द्।र पर पहुंबने के प्रयत्न 
भ हो । यदि हस काल मे श्राप सदिष्णु नौ बन सके,तो 
गृहस्थ जीवन के संघर्षो मे श्राप उलभ कर परेशान प्मौर 
हैरान बन जाश्नोगे । सम्भव दहै, राशा के हिमगिर से गिर 
कर पतन के, निराशा के अन्धकूप मे भी जा गिते। रेखी 
विषम स्थिति में पने माप को सम्भाल कर रश्च सकना, सरल 
नहीं होगा । अतः सिष्णवा का गुण एक महान्‌ गुण है । बह 
जीन मे शाप को कमेठ, क्रियाशील श्रौर तेजस्वी रखेगा । 

तीसरा गुण हे, सहयोग । व्यक्ति कभी श्रपने श्राप में 
बन्द्‌ नीं रह सकता । वह एक मूल केन्द्र हे, जिस के श्रास- 
पास परिवार है समाजे, चोर राट । राज परिवार, समाज 
रौर २ का दुःखसुख उसका श्रपना दुःखसुख बनाता जा 
र्हा है । समाज का संश्ट ्ाज व्यक्ति का संकट दहै, समाज 
की समस्या भाज व्यक्ति की सभस्या है । युग के साथ कदम 
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बढ़ाकर चलना भजक युग कानया नारा नदींहे। वेदम का 
है संगच्छध्वं कदम मिलाकर साथ चज्ञो। जैन संस्छृत में 
इस भावना को रह धमिवत्सलता कहा गया है, भ्राज के 
युग में इस भावना को सह श्रस्तित्व, सहकार ओर सहयोग 
कते है । श्राप एक दूसरे के साथ सहयोग की भाव्रना रखकर 
चले । 

मे श्राज अपने श्चापक्ो श्ापके मध्य में पाकर परम प्रसन्न 
ह| ममी कभी भापके दी समान छत्र था, श्रौर सत्य तो 
यह है, छर्म चाज भी श्पने आपको एक षिदयार्थी ही समता 
हं । सम्पूणं जीवन ह ज्ञान की साधना के लिए प्रस्तुत रहन। 
चाहिए । ज्ञान को प्यास बुमी, कि मनुष्यका विकाश श्का। 
„ नया ज्ञान, नया विचार श्रौर नया चिन्तन सदा होते 
ही रहना चाहिए । जो स्थिति भ्राज हमारे सामने है । उसक 
धार पर मेँ स्पष्ट कह सकता हू, कि एक परिवतंन अवश्य 
हो रहा है । युग बदल गया ह । बकु समय श्रव दूर नदीं रदा 
जिख मे एक सुन्दर मानष समाज का निर्माण होगा। उस 
समाज मे ज।ति, कुल श्रोर धन की नही, व्यक्ति फे सद्गुणो 
की सत्ता श्र महत्ता स्वीकार होगी । 

अन्तर्मे, मे ्रापरसे यही कहुगा, किश्चाप जो भी कायं 
करः एक रसः, समरस होकर करे, उसमें श्रपने मन के सरस 
पौर कोमल्ञ भर्व को उदेज्ञते रहे ¦ सफलला फिर भाप से 
दुर नही ग्देगी । युमे प्रपन्नता है, छ मै यहं रसौर में 


दश भ्रमर भारी] `. 


ञ्नाया, श्रौर एक सप्ताह श्राप के कूल म रहकर भष भागे 
की यत्राके लिए चलपढ़ारह। मेश्राप के जीवन की मधुर 
संकृति लेकर जारहा ह आप स्वतन्त्र भारत कं योग्य नागरिक 
धने, यही मेरी मंगल भावना है । 


११३; 
जैन संस्कृति की अन्तरात्मा 


जेन सस्कृति, जन जन की संख्छृति रही है । भचारकी 
पवित्रता चौर विचार की बिराटला जन संसृति का मूल श्राषा 
है । यह .संस्छृति गुणों ॐ विकास को महत्व देवी है । किसी 
भी जावि श्रौर कुल की ंचला-नीवला को नहा । जेन सस्छृति 
जानि, कुल, देश भौर धन के बन्धनो से मुक्ल होकर जन २ को 
मेद्‌ भ्रौर विरोधसे दूर हटा कर एकत्व श्रौर भ्रातृत्व का संदेश 
देती है । बह भानव को विराट भं}र महान्‌ पनानेढी प्ररणा 
करती हे । 

मनुष्य का जीबन केषल उसी तक सीमित नहीं है, बह 
जिस समाज भोर राष्टमे रहता है, उसके प्रति भी उसका 
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क्ेज्य है। क्तंञ्य से पराङ्‌ मुख होकर भागने मे मनुष्य का गौरव 
नहीं हे, उसका गोरव है हजारो हजार बाधाश्रों को, सुकावटों 
कोपार कर के श्रपने कतव्य कमं को जन कल्याण की भात्रना 
से करते जाना । इस निःस्ाथं कमं योगम यदि उते जनता 
का स्वागत सरकार भिक्तेतो क्या! श्रौर यदविचातिं श्रोर से 
हजार २ करुठ स्वरो से विरोध मिले, तो भी क्या 

मनुष्य अपने जीवन में अर्हिसा, सत्य भौर सहयोग की 
भावना अपना कर ही श्पना बिक्रास कर सक्रता दहै । सम्प्र 
दाय षाह, जाति वाद श्रौर बेर-थिरोध की नीति उस के धिनाश 
केलिएहै, विक्रास के लिए नरो । जेन संस्फति कहली है, कि 
मनुष्य स्वयं टौ देषत्व श्रौर दानवत्व मंसे किसी भी एक 
ज्यकत्वि को चुन सक्ता है । । वह देव षन कर संसार के सामने 
ऊ" चा भ्राश रल सकत। हे, शरोर दानव बन कर जीवन का 
नाश भी खरीद सला है । मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का स्वामी 
है, जीवन का सश्रार हे । विचार श्रोर विवेक से वह बहुत 
ऊणा उठ सकता है । मतुष्य के विकास मेही समाज भौर 
ष्ट्रकाभी विकास है, भोर उसके पतन मे उनका भी पतन 
ही हे। 

लेन संस्छृलि विचार-स्वलन्व्रला को मुख्यवा देवी रै। 
अन्धविश्वास, अन्ध परम्परा भौर रूढिवाद्‌ का विरोध करली 
हे । सतप जहां क्य मो मिलता शो, प्रण कर लेना बादिए । 
ओ सरथ है, बह सश म्रा हे, यह जैन संस्छति का चाधोष रहा 
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है । जेसे दूष भे से मन्थन दवारा प्रत निकल्न बाता है, वेसे ज्ञोक 
जीषन के मन्थन से जो सत्य निकला है, बह सब भपना ही 
है । हां, मनुष्य का मनन शओ्रौर मन्थन दीण नहीं हो जाना 
चाहिए । यदि उस मे विवेक शक्ति नी रही, तो कर श्रथं का 
अनथ भी होते क्या देर लग्तो है? 

श्राज के प्रत्येक धमं के नोचे इतना कूढडा करकट एकत्रित हो 
गया है कि जिसे धमं का वास्तविक स्वरूप ही नष्ट ने लगा 
है । विवेक श्रौरज्ञान के प्रवाह से उते बहा देना चाहिए । जैन 
संस्कृति का सीधा विपेध भन्ध विश्वास भौर अज्ञाना से है। 

भारत के बहुत से लोग कहते है, “नर श्रौर नारी मे बहूव 
बड़ामभेद है, नारी, नरके समान कायं नहीं कर सकती । यह 
भी एक च्नन्ध विश्वास है मेरा अपना विश्वासतो यहहै, कि 
क्या लौकिक रौर क्या लोकोत्तर सभी कायीं में नारी ने अपनी 
बिरोषता सिद्ध करदी दहे । आत्म-ताधना जसे जटिल. तथा 
विषम माम ममी वष्ट नरसे पीले नीं रहीहे। जेन संस्कृति 
कतो है समाज रूपो रथ के नरश्रौर नारी बराबर के पिये 
है, जिस से कि समाज की प्रगति होली रहती है । 

सत्य के मा परथ पर श्रप्रसर होने बालेन, नारीं 
बालां या वृद्ध हौ ?उन सभी का जीवन समाज भौर रषट्र 
के जिए मंगलमय वरदान हे। 


५१४; 
भमश संस्कृति का प्राणवन्त प्रतीक 
पवंराज-प्यु षण 


भ्र मण संस्छृदि का मूल्-तत्व भोग में नही, योगम हे। 
प्रम से विमुख हो, भय के सन्मुख होना-प्रमण-परम्परा का मूल 
दर्शन है । सन्त-संस्कृति का कल्प-पादय मानव मानस की बाहरी 
धरती पर नही, अन्तस्लज्ञ के सरस धरातल पर ही पनपता है, 
फलता शरीर फूलला ह । बहां भौतिक सत्ता की महत्ता नहो, 
अध्यात्म वादी छन्तदंशंन का मूल्यांकन किया जाता है । 

मानव मन के अन्लरग के माध्यम से चलने वाक्लो सन्त 
संस्कृति जन-जन के मन-मन में एक ही विचार-ज्योति को जन्भ 
दुली रही हे-^“पर का दमन मत करो, श्रपना करो । पले अपने 
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को पहचानो , अपने को समो । श्रपने दोषों का परिषटार करो, 
दस्यो के गुणां को स्वीकार करो । धन्तस्तत्त्व की ्योति से 
उ्योलिव करते रो, श्रपनी जीवन दीप-शिखा को ।' 

श्राज का मानत्र अपने श्राप को नहं देखता, वह देखता 
हे, श्रपने पद़ोसीकी श्रोर। जत्र किश्रमण-संस्छृति की सषरसे 
पहली श्रावाज यह्‌ कती हे, कि “श्रपने श्राप को संभाल, 
साधक! तू सुषा सारा समाज दुधत। तू सुधरा, सारा जग 
सुरा ।' महाबीर पहले सध, तो हजारो हजार महाषं.र पैदा 
हो गर । एक दौपक कीलीौ हज ओ्रोरलाखों दीपो को 
प्रज्वलित कर देली ह । मूल ज्योति महावीरः से ज्योतित होने 
बल्लो जीषन-उ्योतियों की एक लम्बी परम्परा श्रा ज लक चली भ्रा 
रही है चलती चली जाएगी । इन्द्र॒ भूति, सुधमा श्रौ जम्बू की 
जीवन-उयोति कं दिव्यालोक से श्राज भी श्रमण संस्कृति जग-मग 
करदह है। संसार मह। सागर के ये महा अयोति स्तम्भ राज मी 
राह भटे मानवो को जीवन की सही दिशा कौ श्रोर संकेत 
कर रहे है | 

पयु षण कल्प का महापवं इख श्रमर सन्देश की धधोषणा 
करता है. कि-““मानवः-मोग-कोभ की बिलास-विध्रम की श्रौर 
सत्ता-महत्ता की साज सञ्जा मेत्‌ सुख की कल्पना, समृद्धि 
की जल्पना तथा शान्लि की कामना मत कर,-भूल मल जग की 
चमक दमक मे । जो पाना है, बह मिलेगा-“'श्रन्तस्लत्व के चिन्तन 
से, मन के मन्थन से भ्नौर श्रपमी चित्तव तियो क प्रन्थन से ।7 
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 श्राज न केवल व्यक्रित ही सारा समाजं भौर समूचा संधार 

.भी श्रपनी समस्याश्रों से विकल है, परेशान रौर हैरान है। 
कहीं जात्तिगत विद्वेष की ज्वाला कहीं प्रभुत्व की सत्ता का 
-च्नर्थकारी उन्माद, श्रौर कहीं वणं-भेद एवं सा-भेद का विभत्ष 
नग्न सृत्य । षह भी इस युग म जव कि विश्वके एककोनेका 
खर दूसरे कोनै मे षणो मेही मंत हो ष्ठता है। मारे 
बाहरी प्रसार के साध श्रम्तर का प्रसारभी विराट बनना 
चाहिए । पयु षण कल्प की साधना मानव मन के कण-कण 
` बिरट भाषना को जागृत करती ह । 


१११५९ 
मानव की महत्ता 


मनुष्य का जन्म प्राप्र.करना साधारण बात नह है † बहु 
म्बो जन्म-मरण की यात्रा तैय कुत्व र मनुय कःजन्म मिला । 
है । पर, उसका सदुपयोग या दुर॑पषोग करना, मपुष्णेके पूर्ववत 
संस्का पर निभर होता है । मनुष्य श्मपनेगैवेवारोर्र प्रतिफल 
है । बह जसा सोचला है, वैसा बन. जाता हे । ` उपक उत्थान 
शरोर पतन उसके पने हाथमे रहत्रा है । शाकल या गुरुजन 
तो मात्र सहायक रते है । उच्चतम पिचार ही मनुष्य की 
अपनी थाती होती है । 
उच्च विचारक की प्रत्येक बात शस्त्र है । वस्तुतः शाक 
हैभी क्या चीज ! उच्चतम विषारराशिष्ी तो शाक हन! 


६० रमर भारती ] 


शौर उसका खष्टा कौन है १ नारकी, पशु चा देवता उसका 
ष्टा नहीं हो सकता । उसका खष्टा है, मदष्य । श्राप मेरी 
भावनाको स्पशं कर रहे होगे १ मेरा श्रभिप्राय यहदहै कि शाख 
का प्रोता मनुष्य ही हे, रौर कोई नहीं । मनुष्य को बिचार 
शक्ति मिली है, बह विचारशील है। निरक्कारो ने (मनुष्य 
शब्द की बहुत ही सुन्दर श्रौर गम्भीर निरुक्ति की है। श्रचायं 
यास्क ने श्रपने निरुक्त शाख मे लि, है -('मत्वाक्ाथशि 
बिषो व्यक्ति, इति मनुष्यः । श्र्थात्‌ जो सोच-सममकर काम करता 
हे, वही मनुष्य कहलाता है । 

हां, तो मे श्रापसे कह रहा था कि शास्ल-प्रशेता मनुष्य 
ही हो सकला है, दूसरा कोई नहीं । परन्तु इस विषय मे विश्व 
की विभिन्न धार्मिक परम्पराश्रं का मलेक्य नहो है; मैने जो 
कुल कषा है, यह जेन संस्छृति की मान्यता है । जैन संस्कृति 
का कहना हे, कि शाद मनुष्य लोक मे बने है। अतः उनका 
प्रणेता मनुष्य दही हो सकता है । जनेलर धर्मो की विभिन्न 
धारणाए काम कर रही है । बह इस प्रकार है - 

शाखं के बनाने बाले देवता हे, क्यों कि उनके अन्दर 

 श्रादूभुत शक्ति रही हदे ।'' 

“देब नहं, ईश्वर ही शालो का जन्मदाता है 1" 

“सृष्टि को विश्वकमा ने बनायः हे । श्रतः शाखो का रबि- 
यता भी विश्वकमा ही है ।; 


[ मानष की महत्ता ६१ 


““क्ुरोन ही सवस बड। शास्र है । श्रोर उसका बनाने बाला 
खुदा हे | 

“बाहेविल्ल ही महान्‌ शाल है । रोर उसका प्रणेला "गोड 
७०९? हे 12; ॥ 

सभी का अपना-श्पना विश्वास होला है। किन्तु ्राज 
के बोद्धिक युग में मात्र विश्वास से ही काम नहीं चल सकता । 
उसके साथ लकं भी श्रत्यावश्यक है। जेन संस्कृति कौ मूल- 
भावना यह हे, कि 'ममुष्य से बदृकर बिश्व मे अन्य कोहं शक्ति 
नही हे । अनलः शाख्ल-खष्टा मनुष्य ( विशिष्ट मनुष्य ) ही हो 
सकता है, अन्य कोई नहीं । 

मुभे एक सजन भिल्ते। बात-चीतसे ज्ञात हृश्रादहै कि बहू 
पने मस्तिष्क पर श्र विश्वासो का बेहद बोम उटाये हए हैः । 
उन््ोने कहा-'“महाराजः च्राचायं हेमचन्द ने व्याकरण, 
साहित्य, दरशन अरर -योतिष लथा योगशास्त्र च्च[दि विषयों पर 
विशाल प्रन्थराशिक्िव डाली हे । मालुम होता है, उन्हें सरस्वती 
देवी सिद्ध होगी । अन्यथा, इलना विशाल साहित्य कंसे लिख 
सकते थे । मैने कहा आप आचार्यं हेमचन्द॒का ओर विशे- 
षलः उन की प्रतिभा कां श्रपमान कर रहे हें, यह सन्मान नहीं 
है । क्या मनुष्य कल नहीं कर सक्रला ? जो कुल भी महान, 
है, बह सब क्या देबताश्नों की बिभूतिहीहे? 

शाख मनुष्यों के द्वारा बने, जो स्बज्ञथे या स्वजन नहीं 
तो सर्वज्ञकतपये। नारकी शस्त्र नहीं पद्.सक्तेश्रौर पशुभी 


११ मरं भारली । 
शास्त्र निमा नहीं कर सकते, देवलाभ्रों का जीत्रन मोगबिलाप 
क¡ जीवन है । वे भला क्या शास्त्र बनार्येगे ! 

म श्यापसे कह र्ाथांडिशास्त्र का बनाने बलि मनुष्य 
है, क्योकि मनुष्य ही शास्त्र-प्रतिपादित सिद्धान्तो को जीवन में 
उतार सकला है । विचार को श्राचार मे बदल सकता? पश 
म अनुभूति की कमं हे श्रौरटेवला मँ चारित्र का अभाव 
है । मनुष्य मै विचार भ्रौर श्चाचारकी दोनों ही शक्लियौँ पणं 
है । चरतः बह जहां उत्कृष्ट चिन्तन कर सकता है, वषं उसका 
ज्राराधन भी पूणं रूप से कर सक्ताहै । ` 

मनुष्य की श्रपनी भव्य एवं विशाल श्ननुभूति ही संका 
सबसे बड़ा शास्त्र है जो व्यवहार तुम ्रपने लिये चाहते हो, 
वही दूसरों के लिए होना चाहिये । जेसी श्रतभूति, वुम्हँ होती 
हे, वसी हो दूसरो का भी होती है । श्रतः सभीके धाथ सयु- 
वित व्यवक्ार करना बाहिए- 

‹श्मात्मनः प्रतिद्लानि, 
परेषां न समाचरेत्‌" 

यही ससे बडा शस्त्र हे, यष्टी महत्वपृणं सिद्धांत है भौर 
यहो हे, जेन संस्छलि का मूल स्रोत । इस सिद्धांत की सृष्टि 
मनुष्य ने श्रपनी उच्चतम श्नुभूति के ्राधारपरकीहे। 

मै श्रापसे क रहा २ कि सच्चा मनुष्य क्टीदटहै, जो 

दूसरे के प्रति अपने जैसा ही घपल बरताव करता है। तेल 
की नूदु जमकर नहं वेठेगी, बह फल जाती दै । र धी की 
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बू द जमकर बेट जाती हे । तुम्हारो अर्हिसा चौर प्रम. भावना 
तज्ञ कीबूव्‌ हो, जो समग्र विश्व के उंचे-नीचे रुभी प्राणियों 
के प्रति एक्र भाव से पौल जाये । केवल श्नपने लिए अहिंसक 
रहना, कषां की उच्च भावना हे ? इतनी श्र्दिसा तो खु'ख्वार 
जंगज्ञी दिख पशु मेँ भी मिल सकती है । जिस कष्ट से तुम 
पीडिल हो रहे थे, बही तुम दूसरेकोदो, लोक्या तुम मनुष्य 
बने रह-सकोगे ? राज से ढाई हजार वषं पहले भारत की पथ- 
श्रष्ट मानवजाति को, भगवान महाशोर ने मनुष्य के खूप में 
मनुष्यता का रमर उपदेश दिया था । उन्होने हमे अपने पवित्र 
बिव को आचार मे ललने की पविक्त रिक्ताद्‌. है रतः वे 
सच्चे महामानष कहलाए । 
भ्रकृति की श्रोरसे मिले हुए दुःख बहुत थोदे होते है। 
मानवजावि को अधिकतर पीडा।एं मानसिक होहोली हें । रौर 
मानश्सिक पौडाए मनुष्यों पर मनुर््यों की रोर से लाद्‌ गहे ह। 
भगवान महावीर से क। है- “जवर तुम किसी को दुःख नहीं 
दोगे तब विश्व की दुःख राशि को समेट लोगे। दूसरों को दुःखो से 
धुरकारा दिलाश्रोगे, तो तुम भी दुःख से छुटकारा पाश्रोगे । सुल 
र शाति का मधुर अनुभव प्राप्त कर सकोगे 1", 
भगवान महप्रीर ने किसी भी जीवन प्रवाहको बहनेसे नहीं 
रोका । उन का कहना है कि जोवनकी गति को न रोको, बलिक 
अपनी जीवन रिता के प्रा को मयांदिल रूप से बहा प्रो । जब 
म बाट श्ाजाली है, त्र संकरो गाषों को नष्ट-भ्रष्ट कर डालतौ 


४४ चमर भ।रती 1 


है | किन्तु नदी का प्रवाह जेव मयीदा मे बहता है, तब किसी को 
किसी भी प्रकार का ष्ट नही होता । कों गृहस्थ हो या साधु, 
शजा्ो या रंक, सेनापति हो या सेनिक जो श्रपनी मर्यादा 
रहता है, वह कमी भी दुःखित नदीं होता । रावण न्योही मयादा 
खे बाहर हृश्रा नष्ट हो गया । सीता श्रपनी मर्यादा पर. श्रडिग 
थी, उपक कुब भो नहो विगड।। हिवा्हिषा नो जो भवौ- 
दाए' री है, उनङा परिपालन कएने ते मनुष्य कमो दुःख. नं 
भोगता । | 

 श्नन्त पुण्य क उदय होने प्र मनुष्य जन्म मिङ्गता दै । 
मनुष्य जीवन के लिए देवता भी बडी इच्छ] रखते है । भगवान ` 
महावीर ने कहा-जिस लत्व को तुम समफगणए हो, उसे प्राप्त 
करने मे विलम्ब मल.करो, देर मत लगाग्रो । भोग-विज्लास भं 
पडकर जीत्रन को नष्ट न करो । यदि मनुष्य बन गए हो, लो 
मनुष्य के क्त्य सदा करते रहो । श्रत्मधमं को पहिचान, 
श्र श्सकां पालन करो । 


११९; 
दोपावन्ती भोर तहधमीं तेषा 


दीपमालिका का उत्सव श्रागया है| श्रवकी बार दीप 
मालिका का उत्सव कंसे मनाए गे ? कषणा मूर्तिं भगवान 
महावीर का निर्वाण-महोत्सव मनाने के लिये कौन सी योजना 
कामे लारं जयगी? स्या श्रबरकी ब।रभो वेदो श्रामो 
भ्मोद्‌ के दौर चलेगे ! विदय॒त-दीपकं के रंग-बिरः प्रकाश से महल 
जगमगाए जाएगे { नाना बिध रस भरे भिष्ठान्नों से उदर देब 
की भा$रुठ पूजा होगी ! धृत दीप के चमकते भ्रौर महकते 
भका में महामाया लदमी का भाहुवान होगा ? 
भरत बप के लिए जां यह वष असीम श्यानन्द्‌ भौर 


६६ अमर भारती ] 


उल्लास का षषे हे, वहां असीम दुःख चौर दद का वर्ष भीदै। 
सदियों पुरानी पराधीनता केदुदद्‌ बन्धनं को तोड़कर भारतवषं 
भाज श्राजाद है, स्वतंत्र है। हजारो वर्षो के बाद यषां पर 
पहली दीपमालिका होगी, जिसे आप भारतबासी स्वतंत्र भारत 
मै स्वलंत्रता के साथ मनायेगे । परन्तु साम्प्रदायिक नेता 
के विषाक्त श्रौर दुष्मरह्वार से दिन्दु-मुस्िम लना इस चरम 
सीमातङ़ पर्व गया है, किं सब चानन्द किर किरा हो गया 
हे। पाङिस्तानमे साम्प्रदायिक उन्माद ने अपना जो 
भयंकर नग्न रूप दिखलाया है, उकस्के कारण श्राजञ मानवता 
का रोम-रेम सिष्टर उठा ै। हजारो निरपराध शांल नागरिक 
वेदर्वी के साथ मौत के घाट उलार दिर गए ै। हजातें 
मालां चौर बहनों की प्रतिष्ठा भिद्री मे मिन्ञादी गरं है, 
हजारे माम बच्चो के रक से मलों की नकिं रंगी गदं हे, 
हजारों बलात्‌ धमे-परिवलेन के रूप मे मेढ बकरियां के समन 
इधर उधर कियो का सा जीवन बिला रहे है । लाखो की लागत 
के गगन-चुम्बी महल भाज राख के देर टै, जिनमे न 
ज्ञाने किलने कितने जीविल जले हुए अभागे भानवो की जारे 
दबी पड़ी होगी । 

यै भाज समस्ल भारतवासि्यो से, विशेषतः जन धमौव- 
लम्बियों से प्रश्न पृद्धना चाल, हँ छि राप लोम इस भय॑कर 
स्थिति म दीपमालिका कृ उर्व कंते मानाथेगे ¢ पुरानी 
पगडडी बदतना है भ उसी पर चलाना दै ? भगवान -महावीर 


[ दीपावली श्रौर खषधर्मीं सेवा ६७ 


का पवित्र नि्वांणोत्सव श्रव की वार दूसरी तरह ही मनाना 
होगा 1 यदि श्रापज्ञेन है रौर आपमें कुच भी जनल काश्चंश 
है तो करुणा को श्रमृल धारा बहाकर ही दौपमालिका मनाई 
जायगी । 
गुजरानवाज्ञा, स्यालकोट, रावलपिंडी, पशरूर रौर लार 
दि कषत्रं के सुविशाल जेन संघ श्राज पूणे पसे व्बाद हो 
चुके है । करोडो को सम्पत्ति श्रपनो श्रांखों के सामने गुन्डो के 
हाथो लुटली देखते रहे, कुड भ) तो नहीं बचा सके । 
लाहोर के एक श्रीमन्त को, सू श्रच्। लरह जानता 
कितना धनी मानी परिवार का स्वामी था वह ! परन्तु पाकिस्तान 
से जब वह दशन करने यहां श्राया, तो यँ उघकी दारुण 
द्यनीय दशा को देखकर विकम्पिल हो उठा । जव उसने 
छअन्लर-वेदना की मुद्रा में यह कदा कि मदातज,, यह्‌ क्रूरता 
श्रमृलसर श्रौर लाहौर बालो की ह हरं है । मेरी ओंखि आंसुच्रों 
से ॑ल्ञाद्ला आई, हृदय वेदना से लड़फ उठा कोर भी 
मनुष्य जिसके शरीर मे दिल हो, श्रौर दिल में ददं हो, वह 
इस प्रकारके करुण दृश्य से ममाह हुए बिना नहीं रहेगा । एक 
क्या, च्ननेक घटनाए पेसी है, जो पत्थर को मी पिघला देने 
वालो है । पाकिस्तान के भ्रत्याचारो से प्रताडिल धर्मवपृश्रों की 
द्द॑भरः कहनो, उनके मुह की अपेता उनका शरीर यादा अच्छो 
, लरह व्यक्त करल है, यदि कोई श्रांक्ठ खोलकर देख स्के तो! 


४६ भ्रमर भारती | 


राज उन लक्ाधिपतियों के पास श्रो मे सू ओर ममं 
वेदना के चतिरिक्श्ौरदहेहीक्ष्रा ? 

भारत वष के जेन समाज का कतंत्य, आज उसकी घ्रँखों 
के सम्प्रदीप्त सु प्रकाश के समान पृं रूप से स्यष्ट--श्रव 
बहुल शोघ्र ही लिखे जाने वले की वेयारो मे है। इसमे क्या 
लिखा जआयगा, य बताने के लिये श्राज का जेन समाज पृणै- 
तया स्वतंत्र है । जेन समाज के पास साधनों कोकमी नहंदहै। 
वह संगठिल होकर रत्साह भरे हृदय से वदि कु करना चाहे 
तो सब करुद्धं कर सक्रता है । 

हजारों ® संल्या में सवथ। निराभ्रित हुईं जेन जनत। के 
जीवन मरण का प्रश्न दै । उते श्रव स्वेभ्रा नये सिरे से जोषन 
यात्रा प्रारम्म करनी हे । भोजन, वस्त्र भौर बताने चदि कौ 
श्रपनी श्रनेकविध दुरूह समस्यानां को हन्न करना श्र उन लोगो 
केवछकीबात नहीं ह । साधारण से दीक्ताश्चौररथ यात्रा रादि 
के प्रसङ्गो पर लाखों की होली खेलने वाला जेन समाज यदि 
अपना दायित्व च्ननुभव करे, लो यह्‌ सत्र हिमालय जंसा मदान्‌ 
कार्य-मार ्ासानी से उठाया जा सकला है। जो जेन समाज 
पश पक्षियों की दया पाल सकला है, भ्रौर भद्ियां बंद 
कराकर एङन्द्रिय जीवो की रक्ता का भार उठा सश्ला है, कयां वह 
अपने धमं बन्धुश्च की रक्ता ्नोर सेवा का कलंव्य सदा नीं 
कर सकता ? अवश्य कर सकता हे । 

जेन षम मे साधर्मी वात्सल्य का बहुतबडा महत्व गाया गया 


[ दीपावली अौर सहधर्मं सेवा ९९ 


है । जन शास्त्रो की भाषा में श्रीस"च को साक्ञात्‌ त्रिलोक नायक 
तीथकर देव के समान माना गयादहै। हां, लो श्री संघ 
सेवा, तीथकर देव की सेवा है । श्राज दुर्भाग्य से ही सदी, परन्तु 
भरी संघ की सेव का महान्‌ श्रवसर उपलब्ध हश्ना है । मे सम- 
कला ह जेन समाज श्रपने कतव्य से वियु नदी होगा सौ 
दो सो की साधन सम्पन्न विरादरो को भोजन करा देना रोर 
प्रमाषना वितीर्णं कर देना हो साप्र्मी बातपल्यनहों दै। सस्व 
साधर्मौ वारपल्य की परीत्ताका समयो श्रज श्राया हे। 
देखना है, कितने यैलीशाह अपनी; थैलि्यो के मुह खोलते है ! 

मै अपने स्ट्धर्मी मुनिराजो के चसप्णो मे भो नम्र निवेदन 
करना चाहता हू कि श्राप भी श्रपना समस्व साधन शक्ति का 
प्रवाह संघ र्ता की अर प्रवाहिल करद्‌ । अवकी वार दीप 
मालिका के महापवं पर भगवान महावीर के चरणों म श्रद्धांजलि 
पण करे कि इस वषंन किसी बडी दीक्षा का ठठ वाठ 
रचारथेगे, न तपश्चरण के मोत्स्वो के फेर म पड़े गे । जन धमं 
के साधु भर श्रावकां को सम्मिलिल शक्ति श्रागामी दीपमालिका 
लक श्नपने पीडित जेन बंधुश्रों के लिर क्या व्यवस्था कर सकती ' 
है? इसका निशंय लो भवषिष्यपरदही अधा।रितहै। मेश्राशा 
करता हूँ कि आप अपने लन से मन से श्रौर धन से इस संव- 
सेवा के महान्‌ कायम अधिक से अधिक सयोग भावना 
रखेगे । 
व 


ति महावीर भवन देहली ] 


 :१७; 
अपने भरापको हीन समना पाप हे, 


श्राज वापर सामने ममे जो कुं बोलना है श्रोर जिमसे 
बोलने के लिए-लालमन भारे, जो प्रति दिन निक्रट सम्पकं मेँ 
शाते रहते ह उनकी शुम प्रेरणा किए, श्रथवा श्रापके अन्तर 
का सच्चा प्रम समभिये-मुमे श्राप तकं खीच लाया है । 

हमे सभा मंच पर दृष्टिगत करके श्रापशठो परम श्राश्चयं 
होरहा होगा, क्योकि श्रा हम लोगों को लथा जेन धर्म के अ्रनुया- 
यि्यो को श्रपने पास मिल कर बेठे देख रहे है । जन्मजात संस्कार 
या हीन भावनाए-जो च्चाप म रै हुए है-सम्भवतः उसी ₹ष्टि- 
बिन्दु से सोचने फे श्रादी होने के कारण श्रापको यह सवं विचित्र 


सा श्रनुभष हो रहा हो। “या 


[ अपने श्रापको हीन समना पापदे। १०१ 


हम अधम है, पतित है, हमारा उत्थान या विकास नहीं ो 
सकला, रादि दीन भावनाएः अपके विकास मे सबसे प्रबल 
याधक्रद, चौर एेला सोज्रना. एक बहुल बड़ी दुवेलता शौर 
भयंकर पाप हे । क्योंकि जीवन का यह सदुमान्य नियमदहै कि 
जोजेसा सोचता है, बह वेसा हीन जाला है। हम श्रपने 
विचायं की प्रतिमूर्ति है । बीरला के संकृल्प वौर बनाते है ग्रौर 
कायरता के संकल्प कायर । जो ससी श्रद्धा या विश्वास रखता 
दै वह वैसे ही साचे मे ढल जाता है- 

शश्रद्धामयोश्रयं पुरुषः, यो यच्छृद्वः स एव सः। 

वाल चिल्कुक्ञ ठीक ही कही गदं है। मनुष्य यदि मनसे 
साफ है, स्वयं रपे प्रति आप ईमानदार लो बह किसोसे 
भीद्धोटायादहीनन्हींहै। 
~ ~. किसी जाति विशेषमं जन्म लेनेमात्रसे ही मनुष्य की 
जाति हीन या उच्च नहीं मानी जा सकली, ओर शरिशेष कर 
पाज के जागरणशील युग मलो जात-पांल की यह गली सड़ी 
दीवार इतनी जीण-शीणं तथा जजेरीभूत हो गह ह कि एक धक्के 
की चोट भी बदौश्ल नहीं कर सकती । लाड वेवल के समय 
मे जब हम दिल्ली मेये लो वहां 'गान्धी-प्राउर्डः में अखिल 
भारल वर्षीय विद्यार्थी सम्मेलन! हो रहा था। जब चांदनी चौक 
से होकर कान्तिशील नवयुवर्की का एक विराट जुलूस निकल 

रहा था तो उच्च स्वरसेवे यहीनारालगारहेथेः- 

+, ("इस गली सङड़ी दीवार को एक धक्का च्रीर दो 1” 


१०२ शमर भारती ] 


उनके नारे का श्रमिप्रायथा किश्चप्रोजो शाखनङ्ी दीवार 
बिल्ल गल सड गई है, जजर हो गई है, उसे जरा एक धक्का 
प्नौर देकर भूमिसात्‌ कर दो । इसौ प्रकार की चेतनामय तथा 
इष्वपरुखी भावना जब अपके श्रन्तहृदय सेनिःसृत्होगी तो 
क्या इस दीवार के ठह जाने मँ विलम्ब लगेगा ! 

स्तु, हमे इन स्ारहीन जाल-पांल के कगे मे यधिक मत्था 
पच्ची करने की शवरश्धकरता नदौ । किकी श्रषद्स्तु ॐ विषय 
म अधिक सोच-वरिचार करने से भी मनुष्य का मस्तिषफ़ विकृत 
हो जाया करता ह । इस दीवारको लो परिवतनशील युगके 
प्रवज्ल थपेडे लग चुके श्रौर गांधीजी कातोटएेसा जोरदार 
धक्का लगा हैकिजिस से यह दीयार गिरी दही समभिये। 
अढाई ससर वष पूव का युग भी एेसा टी अन्धकार पूणं युग 
था-जब कि भगवान्‌ महावीर ने हस दीवार को लोडने का सकल 
प्रयत्न किया था। उस महावीर ने जिसकी चरण-शरण प्राप्त 
करने का मुभे पुण्य अवसरमभिला है? जिन के कान्तिशील 
शासन कामंभी एक घोटा सा सदस्य हूँ लथा जिनको उदात्त 
वाणी के श्रनुशीलन करने का मुमे परम सौभाग्य प्राप् 
हृश्चा हे । 

यह महावीर जो एक राजकुमार यथे, सोने के महलो में 
फूलों के बिद्धोनों पर, जिसका जन्म अर पालन-पोषण हभ 
था, जिनके दाये षये चारों चोर संसार का विपुल वैभवश्रौर. 
भोग-विलात्त की सामग्री भपने मोहक रूपमे बि्री न्क्ष थीं 


[ श्रपने श्रापको हीन समना पाप ह । १०४ 


३० वष की इटनल्ञाती हुईं तरुणाई म इन भोग विलास श्रौर 
सोने के सिषासन को ठोकर मा<्‌ कर जन-कल्याण के लिए 
निकल पड़ा । उनका मन संसार की इन मोह माया की गलियों 
भेन रमा, संसार की बिषम स्थिति का भयावह हृदय उनकी 
खों के श्रागे रह रह कर नाचने लगा | उन्ोनि देखा कि 
दुनिया तनी उंची नीची है। कोद सम्भान सत्कार से, घन 
से, बभव से उचाहे लो कोई च्रपमान, घृणा श्रोर दरिद्रता 
तथा जात-पांत की धधकती हूर प्रचण्ड ज्वाला में बुरी तरह 
भुलस रा है । 

भगवान्‌ महावीर ने इस भेदभाव लथा घोर वेषम्य की ख 
को पाटने का दृद संकल्प क्रिया ओर एक एेसे नव समाज का 


निर्मा करना चाहा, “जहां सत्रका स्तर एक हो, सन को सवं 
विषय समाजन श्रधिकारहो, नकोञ्चाहो श्रोरन कोहं 
नीच। हो 1 “मानव-मानत्र एक अर अहिंसा एवं सत्य सबका 
धमं है । यह था उनका कन्तिशील नाण । उन्होने अपनी 
विद्रोह भयी उदार बाणी मे कहा-““मानव-मानव समानैः 
जात पाल यदि माननीदही है लो उसकी मूलभित्ति श्राचरण 
होनी चाहिएन कि जन्म । जन्म से तोन कोद यज्ञोपवोत 
यारण करके श्राताहै, न कोई ललवार बांयकरञ्रालाहै श्रौ 
न किसीके हाथमे कलम या काइ ही होती ह । भगवानने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा कि यहां जन्भया जाति का कोई महत्व 
नही, यहा पू हे श्राचरण कीः- 


१०४ श्रमेर भारती | 


“वच्चक्खं दीस तवोविसेसो, न दीखह जाइविसेसो कोड । 

मनुष्य कीलो मनुष्य दही एक जाति है। गाय, भस, हाथी 
धोड़े रादि जिनकी नस्ले अलग अलग है, उनकी जाति का 
बोध नस्ल या श्राकरुति भमात्रसेदहीहो जाला है। किसी गधेया 
-धोडेसे भ्राज तक क्सीने यह प्रश्न नहीं किया कशच्रापकी 
क्या जाति है।› इसी प्रकार मनुष्यकी जाति भी मनुष्य से 
यह्‌ पृच्छना कि “त्रापकी जाति क्याह १ उसक्रा घोर श्रपमान 
करना हे श्रोर मानव जाति को चिन्न भिन्न करने का दुष्म्रयत्न 
मात्रे । जरा विचार लो कीजिए कि कोई व्यक्ति श्रहिसा, 
सत्य संयम श्रादिक। प्रश्रय लेकर यदि श्रपने निन्न जीबन- 
स्तरसे ऊंचा उठ करजाताहै लो उसकी आत्माने कितनी 
भाव-क्रान्लि एव प्रबल साक््स न कियादहोगा ? दूसरी शोर 
बह जो जन्मना उच्च कला कर भी पामर, असंयत लथा 
पाशविक जीवन यापन करला है । बतलांइये, क्या एसे गर्हित 
श्नौर अर्व्यं जीवन व्यतीत करने बाले व्यक्ति को उचा कसे 
माना जाय ? स आपसे भगवान महावोर की बाल कह रहा 
था श्रलः उनकी वाणी को उनके शदो मही श्राप तक पर्हैवा 
देना चाहता हू- 

“कम्मुणा बह्मणो होड, कम्मुणा होइ खतिश्रो । 

बहसो कम्मुणा होई, सुद्‌ दों हवई कम्मुणा ॥ 

जन्म से कोदं ब्राह्मण, क्षत्रिय बैश्य या शुद्र नहीं टोला 
ये सारी विशेषताए तो ्राचरण से, संयम से प्राप्त होती है । 


[ अपने आपको हीन सभमना पापि हे । १०५ 


जब भगवान महाबीर जात-पात के विरुद्ध कान्ति का प्रयोग 
कर रहेथे तो उन जैसा ही एक ओर महापुरुष जनताके हृदय 
में क्रान्ति की उथल-पुथल मचारहा था। वह महापुरुष भी 
जिसे हम भगवान्‌ बुद्ध कहते है-विश्व को यह्‌ परनीत सन्देश 
दे रहाथा करि जन्मना जालिका निय कमो भो मान्यनदीं दहो 
सकला, जाति पालि का अस्तित्व प्रथम लोट हौ नहीं श्रौर 
यदि मानमभी लियाजायतो उम्की ्राधारशिला ्राचरण है, 
जन्म नही । 

भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य च्रानन्द्र एक बार पाद-विष्ार 
करते जारहै थेकि गर्मीके कारण उनकोजोर की प्यास ने 
व्याङ्ल कर दिया । मागं भ्थितत कुएं परर जल भरती हुड बहन 
से उन्होने पानी मांगा. तो वह्‌ बहन किंकलव्य विमूढ सी खडी 
रह गह, ` क्योकि. उसमे कथित शूद्र जाति में जन्म लिया 
धा । श्रपनी सारी शक्ल बटोर कर उस लडकी ने कहा-महा- 
राज! मे तो एक शूद्र कन्या, राप को जल कैसे पिला सकती 
हू १ उस बेचारी को जन्मगत एसे ही संस्कार मिले थे, उसे 
समाजकी श्रोर से घृणित, दलित श्र उपक्तणीय व्यवहार का 
उपहार मिला था, वह पने को सव था दीन-हान तुच्छ समभ 
बैटी थी । अतएव उसने भिक्ञको एसे दीनता भरे शब्द्‌ में 
ढन्तर रया । आनन्द ने हंसकर कटा-'वहिन । मेने नो तुम से 
पार्नीमागा है, जाति नही यदि मे इस तत्वहीन श्रौर थोथे 
सिद्धान्त में इद्ध. सार खमभला होता लो तुम स पहले दी पृषता 
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कि तुम्हारो क्या जाति है! श्रौर बाः मे पानी मांगने की 
बाल कला । 

आनन्द की इस ममंसपशीं बाणो से शूद्र कन्या के हृदय का 
कण-कण खिल उठा । इन सारभूत शब्दों से उसे एक श्रमिनव 
भरणा रौर एक नर चेतना भिली, एक श्राप्रत-पूं दिव्य 
सन्देश मिला । उसने श्रपने जौवन को एक नए रूपमे सोचा 
कि- इस वेषम्य पणं संसार में क्म से कम एक स्थानो एसा 
है, जां हमारे उपर कोट घृणा नहं बरसाला, जां जाव-पांत 
की कोई पृच्‌ नहीं भौर जहां मानव-भानव एक है । उक 
जीवन की धारा बदली श्र वह-“ुद्ध॒सरणं, धम्भं सरणं 
संघं सरणं गच्छमि का दिव्य पाठ पदकर बुद्धशासन भें 


दीक्षित होकर एक प्रख्यात विदुषी हृ । 
कः शब्द्‌ का श्रथ यदि शास्त्रों का पठन-पाठन श्चा 


सममा जा सकता हे, कलम चलाना अच्छा माना जा सकता हे, 
दीन-दु्बलों के परित्राण के लिये तल्ञव।र चलाना श्रच्छा गिना 
जा सकना है तो क्या (जन-सेव। 'जेला महान्‌ कायं जिसके 
लिए ्राचायं मरतंहरि ने यह कषा कि~'सेवा धमः परम गहनो 
योगिनामप्यगम्यः” श्रौर जिसे श्राप निस्यप्रति करते ह-क्या 
श्रच्छेकीकोरिमें नहीं अरा सकला? आखिर, मनुष्यै श्रौर 
उसके सामने पेट भरने की दुनिया की सत्रसे आवश्यक समस्या 
है । इस उदर-पूरतिं के लिये उसे कोई न कोषे कमं तो करना ही 
पडता रै । हा, यदि श्रच्ा धन्धा मिलताद्ोतोरसे.-भी 


[अपने ्रापको हीन समभानौ पाप है । १०७ 


अवश्य करना चाहिये । किसी विशेष का किसी विरोष कमे पर 
एक मात्र भधिकार नहीं हो सकता, विशेषकर श्च[ज के जनतन्तर 
युगमें। हां, बीचकाकल एसा था जबकि शास्त्रों का पठन 
पाठन, चिन्तन मनन श्रौर लिखने लिखाने के लिये, जन रचां 
तलवार चलाने के लिये सेवका का कायं करने के लिये विशेष 
ज्ञाति का श्रधिकार मान्य समभः लिया गया थाः श्रौर यदह भारत के 
लिये सबसे दुरभास्य पूणं काल था जब किं रान की पावनी शित 
को, जनरक्ता के ्ादशं कायं को तथा सेवा जेसी महती कर्म॑ 
शक्ति को एक संकीणं शिकंञे मे जकड दिया था, जिसका 
दुष्परिणाम श्राज मारत भोग रहा है । इतिहास के उन पृष्ठो 
को उलटकर इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जान सकता है, कि 
तत्कालीन इष श्रदूरद्रिला पूणं संकीणंला लथा भेद्‌-माव भरी 
भूल से राष्ट्र को कितना लाम या ‰९ति पटुचाई हे ! 

महावीर, बुद्धश्रौर गांधौजीदीद्ष्टिमे जो कायं 8्मान 
दारी भ्रौर प्रसन्न भाव से कतज्य सममकर सचाररूप से किया 
जाता है, बह सुन्दर श्रोर श्रच्छा है । एक कलक दहै जो बेचारा 
दिन भर कलम धिसता र्ता है, परन्तु उस कायं को राष्ट्र श्रीर 
सभाज की सेवा की दृष्टि से कलेव्य खम कर नही करता, 
सुबह से शाम तक रोता पीटता श्।र उपालम्भ देत्ता रहता है, 
लो उसका वह कायं सुन्दरता की कोटि में नौं श्रा सकता । 
सढ़क पर भाङ्‌, लगाने वाला एक हरिजन भाई जन कल्याण 
की-टृद्टि से जनता के स्वास्थ्य दी दृष्टि से, जन सवाङी रष्टि 
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से भोर यह सममः कर किममी राष्ट्र तथा समाज का एक 
घटक हू । उसकी सेवा करना मेरा परम कलेन्य है यह सोच 
कर उस कायं फो सुव्यवस्थित ओर सुन्दर ढंग सेकरने का 
प्रयत्न करता ह तथा उसके करने मे सु एवं प्रसन्नता अनुभव 
करता है, तो वद काय सर्वाग खुन्दर सममा जाता है। श्राप 
पने काको घोटा सौर द्र कायं मल समभिये यह कायं 
भी उलना ही पवित्र है जितना किबड़े से बढ़ा काय पवित्र 
हो रुकता है । इसके करने भँ च्राप गौरव को अनुभूति कीजिए। 
इस का अभिप्राय यह नहं फि आप जीवन पयन्त इसी कायं 
को करते रहे, दूसरे किसी कायं को करने के लिये प्रयत्न-पराङ 
मुख र । यदि दूता कायं करने की यापकं अन्द्र क्षमता 
हतो उसे भी ्रवश्य काजिये | कोई भी कायं किसी की बपौली 
नष है । कायं मात्र को करनेका जन-जनको ्रधिकरार हेः 
कुह लोग कषा करते है कि वंश परम्परासे जिस्कोजो कायं 
मिला हे, उसे वही कायं करना चाहिये, वही उसकी पैतृक 
सम्पत्ति है, जिसकी रक्ञा करना उसका महान्‌ कतेव्य हो जाता 
है । मुभे तो इस विचारधारा के पदे सिवाय दूसयें के अधि- 
कार अपहरण की चिन्ता के श्रौर कोई लत्व टष्टिगोचर नष्टीं 
होला । 

एक श्माचायं ने जात-पांत के सम्बन्ध मे कितनी सुन्दर 
बात कही है- 


“जन्मना जायतं शद्रः, सस्काराद्‌ द्विज उच्यते 


[ अपने श्रापको हीन समना पाप है । १०६ 


जन्म लेते समय-जवकि चारो श्रोर श्नन्धकार ही अन्धकार 
होता है-प्रत्येक मनुष्य को स्थिति शुद्र के समान होती है । ज्यों 
यो बह बढ़ा होता है, रिक्ता दीक्षा प्राप्न करके अच्छे संस्कारों 
को श्रपनातला हे, श्रपनीश्रात्मा को संयम श्रौर विवेक के प्रकाश 
से प्रदोप्ल कर जोवन मे सच्ची प्रगति करता हे तत्र बहौ मनुष्य 
द्विज बन जाता है । 
रने ्ापसेकहाथा कि श्रषने श्रपको होरा श्रौर हीन 
समना पाप है । मे यह नहो कहत। कि नघ्रम।व रखना पाप 
हैया अपने कोबडा समम्‌ कर अहंकार का पोषण करना 
श्नच्छा है । परन्तु मै भी ्रास्माू, श्रौर अपने गुणो का विकास 
करके मै मी श्चपते बन्धन लोड सकला ह यह स्वाभिमान तो 
मनुष्यमें होनाद्ी चाहिए । यदिएेसा स्वाभिमानश्चःप के 
अन्दर जागृत नहेगालो न्नपि कमोभी अन्धकार सेप्रकाशमं 
नहं श्रा स्ते, भ्रात्म विकास नहीं कर सकते । नम्रता, सुशी- 
लला, बाणी को मधुरता, आचरण की सत्यता आदि मानवीय 
गुण अ्रपने घाप मे अथिक्ाधिक प्रस्फुरित कलने कं जिए सलत 
प्रयत्नशील रहना चाहिए, लभी श्राप जीवन की सर्वोच्च परि- 
शति प्राप्त कर सकेगे । श्रपना उथान पतन भी कुदं लोग 
हृश्वरीय सत्ता के च्रधीन मानते हे । यदि ईशवरको ही हमे 
उठाना होता तो हमारी श्नौर आपकी श्राज यह स्थिति न होती, 
-- म कमी केउठ गए होते । हम श्र श्रापलो तभी ऊपर उठ 
सकेंगे जवं करि हम स्वयं उठने का प्रयत करगे, जीवन मे स्वयं 
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जागरण प्राप्त करके भपने बन्धनों को लोडने के लिए परमुखा- 
पेक्तिता की दूसरों को सहायता की ्रपेश्ता की उपेश्षा करके दैश्वर 
कोभी एक श्रोर बेटे रहने के लिए बलपूर्वक यह कष सकेगे - 
“सखे ! मेर बन्धन मत खोल ! 
स्वयं बंधा हू, स्वयं खुलूगा, तू न बीच मे बोल ॥ 
यह्‌ जेन धमं की विशोषता है किं वह अपने बन्धनो का 
उत्तरदायित्व भी श्रपने ऊपर ले। है श्रौर उनको तोड़ने का 
भौ । बह प्रत्येक श्रात्मा को ईश्वर श्रोर भगवान मानता है । 
मनुष्य स्वयं ही श्रपना उत्थान श्रौर अभ्युदय कर सकता है । 
मनुष्य मात्र में महान वनने की र्पार शक्ति है। 
श्रखिक भारतीय हरिजन |] 
सम्मेलन, ्रागरा |] 


११८ 
भारत का र्टवाद्‌ 


श्रा मै श्रपने श्रोताश्नों से उस सम्बन्ध मे, कुद करहु, जो 
बिचार मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया ¶या है, श्रौर वह्‌ दै-घाधु- 
निक राष्टरीयला । 

किसी युग में व्यक्ति बढ़ाथ।। बह श्रपने अरप शापको 
बहुत ङंच। सममता था । जीन में केवल श्रपने किये ही तेयारी 
करता था इसके बाद्‌ बह कु रागे बदा, श्रौर परिवार के 
ल्प मे एक इकाई को लेकर बेड गया । वह भपना ममत्व; 
अपना सेह श्र अपना सुल मूलकर प्रेवार के रूप मे सोचने 
. सममने लगा । फिर भौर उत्करंति हुई । उसने अरस पास के 
हजारों परिवारों से लाल्लक जोढ़ा । यह समाजका रूप बन 
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गया । उसने विचार किया परिवार तथा समाज के युख-इःख 
च्ललग नहीं है । इस प्रकार व्यक्ति ने धोरे-धौरे समाज के साथ 


रोना श्रौर दंसना सीखा । बह समाज के ओंर्रो के साथ श्रोतु 
बहाने लगा, श्रौर मुस्कराहट के साथवह्‌ भी सुर्कृराने लगा इस 
तरह विकास करते-करते समाज बन खड़ा हुश्या । 


मानव जाति का विकास वहीं पर समाप्त नहीं हो गया । 
हजारे समाजो को मिलाकर एक राट बनाने का विराट रूप मनुष्य 
के सामने वडा थ। | उतने समाज को किलेषन्दी से निक कर 
एक राष्ट सम्बन्ध ने सोचना प्रारम्भ किया भौर हजारों 
परिवार, हजारो समाज मिलकर राषटह्पमें बन गए । समाज 
च्रपना श्नभ्युद्रय राष्ट के श्नभ्यूदय मे देखने-सोचने लगा । समाज 
का कल्याण राषटरके कल्याण के पीले बंध गया । 

श्रव विचारीय प्रश्न यह है, कि यह राष्र-वेदना हमारी 
च्रपनी हे, श्रथवा कीं बाहर से हमारे अन्द्र श्रा घुसी है! 
यदि श्राप भारदवध के इतिहास की कड्यो को चूते रहे है, 
तो श्रापको मालूमदहोगा किं भार्ल के पुरातन मीषिर्यो नै 
हजारो-लाखो वर्षो से राट के सम्बन्ध मे चिन्तन-मनन किया 
है । उनका राषटभ्रम, राट भक्तिवहुत हौ उच्चकोटि की थी। 
उन्होनि मानव-समाज को एक दिव्य सन्देश दिया था- 

“संगच्छध्वम्‌, संबदध्वम्‌''- मनुष्यो, साथ चलो, ाथ 
बोलो ! जवन का श्रानन्द्‌ चरकेल्ते रूप मे प्राप्र नहो हो सकला । 

मानतो क्या, भारवकातो ईश्वर भी. श्रकेला नदं रहा ? 


हस सम्बन्ध मे, उपनिषदो में एक बड़ी सुन्दर भाषना श्राईे है- 


[ भारत का राष्वार्‌ ११३ 


“एकोऽहं बहु स्याम्‌” अधौत्‌ जव में एक से श्रनेक होता हं । 
भारत के एक मान्‌ दाशनिक ने कहा है-“स एकाकी न रमते,- 
उसका मन रके मे नीं लगरदाथा। लो भाए्त का ईश्वर 
भी एक नहो रह सकला, फिर वहां का तिवारी .मानत्र॒ अकेला 
कते रह सकता है । इस्त एकाकी पन को मिटाने के निमित्त ही 
तो परिवार, सम्राज लथा राष्ट की रचना हुदहै। भारत के धमं 
तथा दशन लो प्राचीन कालसेदही मनुष्य को एकत्व की भावना 
से उठाकर उपको विराट खूग़ का दशंन कराते रहे है । अभिप्राय 
यह हे, कि भारतकी पुरातम परम्परा चुद्र पिर्डकी बाल नहीं 
करती, बह लो विरारलू्प कीश्मोर ज्ञे जती है। एकत्व में 
नेकत्व की साधनाकरली है । हजारों दवादयो को कूट कर 
जत्र एक गोली बनालं ग ई, तब उसको श्नेकता मेँ एकता श्ं.र 
एकता में श्रनेकला का रूप मिला था नदीं ! 
यहां हम हिन्दु श्रौर मुसलमान के कूप मे रहते है। 
हिन्दु मे भी जेन, बोद्ध, वैष्णव तथा सिक्ख अनेक भेव्‌ 
परभेद्‌ हैँ । मुसन्ञमान भी सिया अर सुन्नीकेरूप मेवं दहृश्रा 
है 1 फिर रा्रीयलाका अधिवास किसमेदहै, हिन्दु मे या 
मुसलमान में ? मललव यह है किस भिन्नतामें भी भारत 
की राष्ीयता एक रही है, अह्लर्ण रही है ! भारत ने सुदूर 
अलीतर्मे भी अनेक जातियों कोप्रश्रयद्या है। मारल का 
इतिहास बतलांता है, कि एक दिन ` पारसी सुरक्षा की भावना से 
भारलमांकीगोदुरमे श्रा पि। शक लथाहणमभी हम-श्राप मँ 
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ही मिल-धुल गए है । मुसलमान तो श्रञज भी भारल की. भूमिः 
म खुल सेरहरदे है । भाप्तमे कोर विजेता चन कर श्राया, 
कोद व्यापारी के रूपमे श्राया, कोट भेदिया बन कर श्राया, 
लो कोर धमं प्रचारश का बाना पहनकर श्चाया । शत्रुया भित्र 
जिस-किसी भी रूप मे जब कोद विदेशी यहां श्याया, तो यहीं 
का थनकर रह गया । भारत को संस्छृति तो गंगाधारा के तुल्य 
है, जो जित्य श्राया, सश्र को श्रपना बना लिया। सव 
केसक्रएकरगमेरंगगद। क्यो किं छत समप भारत की 
पाचन-शक्ति दुरुस्त थी । उत्ते सब्रको पचा लिया, हञ्म कर 
कद लिय । श्राज हम उन जातियों का परथकूकरण करना वचा, 
तो कर नदौ सकते ? 

पर, दुर्भाग्य है कि च्!ज हमारी बह चिर-पोषित राषटटीयत। 
साम्प्रदायिकता को ऽबाल्लाश्नों मे जुलत रहो है ? हमारी पाचन- 
शक्ति मन्द पड़ गरं है । स्रं मंगलमयो-भारतोय संस्छरति की 
धारा श्राज कीण-शरीग दीख पडती है । फलतः भारत-श्रखर्ड 
भआरत-पाकश्मौर हिन्दकेरूप मे बंट गया हे । पतन शा अव- 
सान यदीं पर न समभिये। जाटिस्तान, सिक्लिस्लान शओ्रौर 
द्राबिडस्तान का धिर इदं करने वाला कोलाहल अभी शान्त नहीं 
हुभा है? बंटवारे का फलह््म देख चुके्ै। फिर भी हम 
बंटधारा बाहते हैँ १ यह राष्रीयला की महती विडम्बना है । 

आप देखते है, कि संसार किथरवबदा बलःजा र्‌ है? 
चारों वरफ भाग सुज्ञगरदीहे। रस मँ कभी कोरेया जलतः 


[ भारत का रावा ११५ 


उठला हे, कभी इन्डोनेशिथा तो कभी हमारा पदौसी चीन जल 
उठता है, सारौ दुनियां के भुकम्प से भारल कंसे बचेगा ? 


पाज यदि भारतको संसारम जीषित रहना है, तो अन्दर 
की जातियला लथा साम्प्रदायिकला की भावना को नष्ट करके 


सश्र इकाइयों को मिलाकर रा्रीग्रता की रक्ता करनी शेगो । 

रोटी-क्रपदे का भी प्रशन बडा पेचीदा हे । ्रार्धिक विषमता 
भी हमारी रष्ीयलाके विसमे श्न्वराय बनरहीहै। इस 
उलफतको्रिना सुल्लफ़ये साल हत न होगा । जिनको रोटी 
भिल रही है, उनको तो मिलती रहे श्रौर जिन के पास रोटी 
नीं है, उनक्रा प्रबन्ध करना होगा । एक तरफ रङ्गान महल 
हे, दूखरी लरफ टटो-फूटो रोपडो । दोनों का सामंजस्य होना 
चाहिए । यातो रोगियों को महल बनान। होगा, या फिर 
महो को मोपडयों के रूप में श्राना पड़ेगा । तमी विषमता दूर 
होगी । 

भारत के विचारकोंसे जत्र कभी इत संबन्ध मे विचार 
चर्चा होती हे, लो म।लूम होता है, कि उन के पास कोर मौलिक 
समाधान नी हे ! इधर का उधर करने से क्या होना-जना 
है ? इस बारेमे मुमे श्रन्धो की एक बड सुन्द्र कल्पना याद्‌ 
शारदी टै- 

किसी सजञ्जनने दश न्धो को मोज्ञन करने की व्यक्रस्था 
की । थाज्ञी में भोजन ज्ञाया गया । एक अन्धे के सम्मुख थानी 
रखी, भोर कषा-क्यो सूरदास जी, भोजन श्रागया है न ? उसने 
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इधर-उधर टटोल कर कटां, आ गया है । यही थाली फिर 
दशो के पास फिर गई । श्रनौर अन्त मे यह थाली जहां की तहां 
परैव गईं । घर मालिक ने कहा कि श्रत्र श्राप भोजन कीजिये । 
हाथ चला लो थाली गायत्र ! अन्धे एक दूसरे पर अविश्व.स 
करने लगे । यहां तक्रकिं जब उन लोगों में परस्पर मुक्षे बाजी होने 
लगी, लो घर के मालिक ने का-“तुम सब के सव नालायकर हो । 
मेरे घर से निकलो ।' सव के सब हाथ मलते लौटे । 
श्रन्धों की थाली के हेर-फेर की तरह समाज तथा राष्रकी 
च्यार्थिक समस्या हल होने वालं नहो है ? व्यापारी का थाली 
मजदूर ` के श्चागे, मजूर की किसान के च्रगि श्रौर फिर 
किंसन की बुद्धि-जीवी शिक्तकके श्रागे सरकाने से काम न 
चलेगा । सबकेपेटकीश्चागको शान्त करनेसे दही राष्ट सुखी 
बन सकेगा । नौर यह महत्वपृशं कायं सरकार तथा जनला के 
सहयोग से ही पूरा होगा । 
एक युग था--जवब राजा, राजा था श्रौर प्रजा, केवल प्रजा । 
हजारो लाखों वर्षो तक एेसी हृकमल रदी है, जिस मे राजा, 
राजा के रूपमे तथा प्रजा प्रजा के रूप भें परिसीमित थी। 
वैसा युग श्रब नौ रहा । लोग कहते है, किं भारत मे श्रव 
 प्रजातंत्र गया है । पर, मे यह कला हँ किं भारत के किये 
यष्ट को नई वचस्तु नहीं है । भगवान महावीरके युगम मी 
प्रजालंत्र था। बे भी बेशाजी प्रजालंत्र राञ्य के राजज्ुमार थे । 
` श्राज खरार ओौर प्रजा के ब्रीच दीवर-सौ लड हो गरं ह, 


[ भारत का र्टरिवाद्‌ ११७ 


वह श्रव नहं रहनी चाहिए । प्रजातंत्र का मललव है- राजा 
तथा प्रजाके मध्यमे जोमेदकी दीवार है, उन को तोड़ देना । 
वतमान में राटूपति भी प्रजा है, श्रौर-नदरू पटेल भी प्रजा है तथा 
प्रजःभीराजादहै। सरकारको प्रजा के हितम श्रौर प्रजा को 
सरकार के हित म॑ सोचना-सममना हे। एक-दूसरे के साथ 
चलना ह । दोनों हाथ धोनेर्है, लो एक श्रकेला हाथ अपने 
श्राप को नहीं धो सकला । दोनों का सहयोग आवश्यक हो 
जाला है । इसी प्रकार प्रजा की समस्या सरशशर को, सरकार 
की कठिनता प्रजा कोहल करनीदहै।श्राज लो प्रजा सरकार 
की लोचना करनी है लथा सरकार प्रजा की। घरके चौधरी 
की अपेक्ता फचायत कं चौधरी की मुसीवत बड़ जाती है। श्राप 
विचार कीजिए यदिश्रापमें से कोड नेहरू तथा पटेल की गही 
पर होते, तो श्राप के समक्त क्या परिस्थिति बनती ए 

एक बात आर है, कि भारताका निर्माण परिचिमी संस्कृति 
से होने वाला नहीं है, भारत का उद्धार उन्हौ पुराने. ्रादश 
तथा प्राचोन तेजस्वी विचा्ोसेहो सकेगा। भारत कं पवित्र 
हृदय में पाश्चात्य संस्छृति के बीज नहीं पनप सकते । च्या भारत 
के पास एक-दूसरे के सुख-दुख को समभने की रक्ति नहीं है ! 
क्या भारत को च्रपनी रोटी तलाश करने का दृग नदी च्राता?क्या 
भारत में अपना मकान अपने ढंगसे खडा करने की कला नहीं 
है? क्या हम माद को माई के रूपमे सममने की शिका कहीं 
बाहर से लादेगे ? यह कला लो हमें अ्रपने पुराने ऋषि से 
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हजारों वर्षो से भिली हे । राम शौर कष्ण, महावीर श्चोर बुद्ध 
तथा गांधीने क्म यदी शिक्ञादीदहे, यही कला सिखल्ञाहे है । 
राज हम उस दिव्य कला को पाश्च(त्य सस्कृति की पालो 
रमणीय चषाचोध से गुमा बे है । 
बड़े खेदकीवबातहे कि ीसवीं सदी का भारत श्रपने गौरव 
पूं प्राचीन इतिष्टास को भूल बेठा दै । भारत के तेजस्वो सम्राट 
विक्रमादिस्य के जीवन को क्याश्चाप भूल गए? ज्र सन्नाट 
विक्रमादित्य राज-सभा मे नाते, तश्र हीर मणिक्य खिल 
सुबणं सिसन पर विराजित होते थे ।*एेसा मालूम होला था, 
कि साक्ञात्‌ इन्द्र ही स्वगं से उतर कर श्रा विजा है ? किन्तु 
उनकां व्यक्तिगत जीषन इस से भिन्नथा । भारत के विदेशी 
राजदूल जब व्यक्तिगत बातचीत के समय सश्राट्‌ को ठृण 
निर्मिल चटाई पर बैठा देखते, लश्च विस्मय मे पद्‌ जतेथे। 
इष कोर पृच्छता करि अप सम्राट्‌ होकर भो इस चटहं पर 
क्यों बेठते है, रव सम्राट्‌ मुसकरा कर उत्तर देते-प्रह भारत- 
 व्र्षहै। यष्टांका राजा राजाभीदहै, रौर प्रजा भी। यह मेरा 
व्यक्तिगत सहासन है, भोर बह मेरी प्रजा का! प्रजाका कायं 
करता ह, लभी उस सुवणं सिंहासन पर बेठाता ह । यह है, 
भारत ऋ उञ्ज्बल राष्रवाद । 
सम्राट चन्द्रगुप्तका राज गुरु रौर अखण्ड भारत का 
प्रथन मन्त्री यं चाणक्य सुनरो महलों म नही, परण कटी 
मे निवास करता था ¦ रिक्त समयमे घात्रंकोज्ञानन्दान भी 


[ मारत कां राष्ट्रवाद १५६ 


करता करला था । यह है, भारत का पुरातन भजातंत्र । यह रै, 
भरद की प्राचीन श्रद्शमग्री राष्टीयता। भज हम फिर मारत 
मँ इसी रा्रीयता को देखना चाहते है, लाना बाहते है । 
देशाक्थाहै?च्ररराटक्पराहै! हस सम्ब्न्धमेतो सारो 
जिन्दगी सोचना पड़ेगा । एक दिन श्रोर एक षड का सोषा 
हश, कुल्र काम नहीं अ(ता । सोते रौर जगते, चलते शौर 
बेठते लथा खाते श्र पीते जेसे मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व को 
` संभाले रखला है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन म भी अपना 
ठग्रक्तितव घुल-मिल् जाना चाहिए । जेषे मनुष्य श्रपने उ्यक्तित्व 
की रक्ता करता है, उती भाव से उसी लगनसे रष्टर के व्य 
क्लिस्व की रक्ता कना सीखें, तमी राष्ट्र का श्रभ्युदय सम्भव 
हे ? 
स्वामी रमतीर्भनेक्िलादहैकि जवम जापान गया था, तत्र 
बां ने एक बड़ी सुन्दर घटना देखी । जिस ज्ज मे, मे 
यात्रा कर रहा ५, उती में कुदं दिन्दुसलानी भी यात्रा कर रहे 
थे, वे हिन्दू थे । जब उन्हें अपनी विधिकंश्रनुसार निरामिष 
भोजन नहीं भिला, तब वे ल्लोग जापान लथा उस जहाज क 
संचालक की निन्दा करने लगे । पासमे बठा एक तरूण यष 
सब कुव सुन रह। था । वई 33, श्रो थोड। देप्मं कुढं फल 
लाकर दिन्दुस्ला नपर के देकर बोला, लोजिर्‌, श्रापङा भो जन 
तैयार है । हिन्दू सज्जन बोले- बड़ छग क श्राएने ? इनके 
पैखे ज्ञे लीजिए । उस तरुण ने गम्भीर मुद्रा बना कर कदा-घ्ाप 
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कीष्पा रै। ममे पैसों की चिन्ता नहीं है । इसके बदले मे, मेँ 
श्राप लोगो से यह मांगता ह कि हिन्दुस्तान मे या श्रन्यत्र कीं 
। भी जाकर इन शब्दो का प्रयोग न करे- “धमे जापनी अहाज 
मं बड़ी ्रदुविधा रदी, भोजन भी नहीं भिला 
प्रिय बन्धुरं ! यह्‌ है, राषटरीयता। भारत को भ्राज इसी 
प्रकार की राष्टरयता की श्रावश्यकता है। देश का सम्मानः 
राष्ट का गौरव हमारा भ्रपना सम्मान भौर गौरव बन जाना 
चाहिये । मजदूर श्रपने लिए नीं, राष्ट्र के लिए काम करें। 
व्यापारी श्रपने लिए नही राष्ट्र के लिए घन जुटाए । 
शिक्तक श्नपने पेट के लिये नहं राट कल्याण के लिये शिक्ता- 
दीक्ता दे । भारत के प्रस्येक नागरिक की हरेक हरकत जव 
राष्ट के उत्थान के लिये; ्रभ्युदय केलिए होगी, तभी भारत 
बलवान बन सकेगा, अचा उठ सकेगा । इस प्रकार को भावना 
जिस-किसी राट मे होती दै, बं की प्रजा श्रोर राजा दोनो लर 
रहते हे, समृद्ध बन जति है । 


११९. 
जनतन्भ-दिवस 


श्राज यहां पर अर च।यश्रो गशेशीलालजी महराज का पदपिंण 
हुश्रा है, यह श्यापके लथा हमार लिए परम हष का विषय है। 
हृदय के इसी उत्साह श्रःर उमंगको लेकर श्रापन्ञोग यहां 
एकत्रित इए हो । ्राचायप्री जी की पावन प्ररणा घे उतम रित 
होकर भूमिका के रूप में अपने डं विचार प्रषतुत कर रहा ह| 
माज का विषय विचारणीय है। मेने सूचना-पट पर दृष्टि 
पात किया था, जिस पर लिखा हश्रा था-जनतन्त्रोरसव' । शमां 
जी तथा गजेन्द्र बाबू ने श्रमी-्भी श्राप लोगों के सामने हतत 
से राष्ट्रीय गानको लान सुनाकर इस भवना को मूतरूप 
दिया था । 
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भज हम सष !जनतन्त्र दिवस, मना रहे ह । किन्तु सबं 
प्रथम इस बात का सृद्दभ टट से निरीक्तण-परो ण करना है 
कि हमारा मन बल्ला हैया नहो ? हमारी चेलना में शल्लात 
एवं स्फुरति श्राह है या नीं? यह बात किसी श्रौरते नदौ, 
अपने मन से पू, अन्धस्लज्ञ म पठ कर देखो कि ^जनतन्त् 
दिवस, पर हमारी मानसिक इत्तियों मे किलना परिवलन श्रा 
है १ हमारा मानसिक धरालन्ञे बदला है या नहो ? हमारे जीवन 
की धारा पहले किस दिशां मे प्रवाहिल हो रही है! सवंतोभुखी 
विकास करने के लिए हमै गे किसश्नोर कदम बढाना हे? 
"जनतन्त्र दिविस! पर हमारे ऊपर किलना उत्तरदायित्व था 
गया हे १ रौर उसकी पूर्तिं के लिए हमारा क्या कतन्य दै 

उपयु क्ल उलमनों का सिय पने के लिये भारतोय संस्कृति 
का एक दिव्य सन्देश हमारी श्रोर श्र गुली-निर्देश कर रहा हे । 
बह यह कि “श्रपनेश्चाप मे सीमित न रो, । भ्राज हमारे 
जीवन की गति बिधि यह्‌ हो गरईदहे कि हम प्रत्येक दिशामें 
पने को अपने श्राप्मेदह्ी सीमित करलेते है।श्राज् का 
मनुष्य श्रपने विषयमे ही सोचता हे । खाना-पीना, सुख-सुविधा 
श्रादि समस्त काये कवल श्रपने लिए हौ करता है । छिन्तु भारत 
की चेतना भारत का स्वभाव इससे स्वेथा विपरीत रा है। 
उसने कभी भो अ्रपने लिये नहीं सोचा है । उसका सुल श्चषना 
सुख नटा रह्‌ है, शरोर न हौ उसङा दुख भी । मारत सदेव 
प्राणीमानत्र के जीवन को अपने साथ लेकर गति करता रदा है । 


[ जनतन्त्र-दिवस १२३ | 


शसने न कभी अपनी पीडा से भातं होकर भास छलकाए 
द्योर नटी घुल में मान मूलकर कहकहा लगाया है । हां, दूसरे को 
कांटा चुभने पर इसने श्रपने अश्रुकणों से उसके दुःख को धोकर 
हलका करने का सत्य प्रयत्न च्रवश्य किया है । 

जेन धम से हमारा निकटलम सम्बन्ध है । जीवन के प्रभाव 
से हम उसकी गोद मेँ खेले श्रोर पले है । जब हम जैन-धमं का 
तलस्पशीं श्रध्ययन करते है, तो इसी निणंय पर पहंचते है कि 
बह अपने जोवन मे प्रत्येक प्राणी का-फिर बाहे द्र चीटी 
से लेकर विशालकाय गजेन्द्र तक क्यों न हो -सुख दुभ्ख किए 
हए है । प्राणीमात्र को दुःख के गहन गतं से निकलना उसका 
परम एवं चरम कतंज्य रह्‌। है । दूसरे को दुःखां देखते ही 
उसका अन्लःकरण सिहर उटत। हे । वह अपना श्रानन्द, 
श्रपना सुख श्रपनी चेतना, चछरपना श्रनुभव, किं बहुनाः-श्रपनी 
सम्पूणं शक्ति विश्वजनीनता के लिए श्चपण करने को सदेव 
सन्नद्‌ रहा है । इसक। चेलना कं। धाय च्जल श्रखर्ड रूप 
से प्रवादमान रदी है । गजेन्द्र बावू ने कहा था- 

“श्ाज इतिहास गुण गा रहा है हमारा” 

किन्तु विचार करनादहैकि क्या लददमी-वैमव के करण 
इतिहास हमारा गुण-गान कर रहा? या तलश्राप की पेनी 
धारसे शत्रश्चांके सिर धड़ से अलग करने के कारण ! 
श्रथवा उंचे-ऊवे प्लेटफार्मो पर श्रोजस्नी भाण ( स्वीव) दने 
के कारण ? नी, कदापि नीं। हमारा गुण-गान इसलिए दहो 
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रहा है कि भारत की जो चेतन, जो संस्छति ` है, षह व्यष्टि 
कीन होकर समष्टिकीरहीदहै। समष्टिकेसुखमेंद्टौ उसने 
पनां सुख भमाना है । उसी हार्दिक विरारताके कारण श्राज 
इतिहास हमारा गुण गा रदा है । 

भगवान महषर के युग मे जनता के मन मे एक दाशनिक 
प्रशन उलमा हश्राथा कि पाप कदां बंधला है, ओर करा 
नदी! ! इस यत्त-प्रशन को सुलफाने के लिए न मालूम कितने 
द्‌ {शं निक मस्तिष्क की दंड लगा रहे थे। किन्तु भगवान 
महावीर की जन कल्याणी वाणी ने जनता के हृषय-कपाट 
खोल विये । उन्दने बतलाया कि इस प्रशन का समाधान श्रन्तमु ख 
होने से भिल सकला ह । जब मानव व्यष्टि के चक्कर में फस 
कर ्रपने स्वार्थो की पूतिकं लिए प्रवृत्ति करता है, अपनी 
श्मावश्यकताश्चों को ही सर्वाधिक मक्ष्त्व देताहे, पने ही 
सुख-दुःग् के विषय मँ विचार करता है, तो बह पाप कमेका 
उपाजेन करला है, किन्तु जब उस क्री चेतना व्यष्टि कीश्नोर से 
समष्टि की ओर प्रवाहित होती है, जज्र वह अपने व यकिलिक 
स्वार्थो से उपर उठकर विश्व कल्याण की सदभावना से प्ररित 
होकर विशुद्ध प्रवृत्ति करला हे, लोकव विश्वमे शन्तिका 
साश्राञ्य स्थापित करता है, फलतः पाप-कम मे लिप्त नहीं होता । 
बह दिन्यवाणी ्राज मो मारत के मेदानमेंगुज ददी दै- 

सन्वभूयप्पभूयस्स, सम्मं भूयाइ पासश्रो । 
विदिश्रासवस्स दतस्स, पावकेम्मं न बंध ॥ 
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पने श्रन्तह दय को टटोलकर देखो कि श्राप विश्व के 
प्रत्येक प्राणी को श्राटमवत सममते हो या नहीं १ यदि श्राप 
प्राणीमात्र को भात्ममयी दृष्टि से देखते हो. उन्हे कष्ट पहुंचाने 
का विचर नही रखते हो, उने सुख -दुःख को अपना सुख- 
दूःख समते हो, लो तुरम पाप कमं का बंध नहीं होगा। 
पापों का प्रवाह प्राणियोंकोदुम्खदेने से आता हे, । दुःख 
मिटाने से नहं । श्रवः ज्योँ-ञ्यों हमारे श्न्द्र समाज, राष्ट 
श्मोर विश्र को विर्‌।ट चेलन। पनत जाती है व्यत्य पाप 
का बन्ध भी न्युन-~न्युनतर होता जासा है । जव हम वैयक्तिः 
साम; जिक एवं राष्ीय चेतना से उपर उट कर जागतिक चेलना 
से उसप्रेरित होकर चर खिल विश्व को अरपनाबना लेते है, उसके 
सुख-दुख मे श्रपनेपन की अनुभूति करते है, तब हमारा 
पापखिभका द्वारबन्दहो जाताहे। श्रतः हमें अपने श्रन्दर 
हौ सीमित नीं होना है प्रत्युत हमारी प्रत्येक प्रषृत्ति विश्वदहिल 
के किए होनी चाहिये लथा उसका प्रकाश प्राणीमात्र को भिलना 
चाहिये । राज के दिन हमे यदी शम-पाठ सीखना है । 

हिसा श्रोर रिसा का बिश्लेषण एवं उसकी विविध परि. 
माषाए' किया करते है । किन्तु संक्षेपमेंददिता रौर अर्िसा 
का निचोड्‌ करना चाहं लो यह कर सक्ते है-जो व्यक्ति 
्रभने षो सुल्ल-दुःखमें घुलता रहता है अपने निज सार्थो 
से चिपट रहता है, वहर्हिपा करलादहै,श्रोर जो व्यक्ति स्वः 
की सीमा का श्रतिक्रमण कर दुसरे के सुख-दुःख मे भागीश्रर 
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वनता है, दूसरे के श्नं को पौधकर उनके निराश एवं हताश 
हृष्य में राशा का मधुर संचार कष्ता है, वह अर्टिसा का 
पुजारी हे । श्राज हमारी वाणी मे बल नीं है, प्रृत्तियां 
शिथिल रहै, चेतना सुषुप्त है । इखङ़ा मूल कारण यदौ है कि 
हम अपने श्राप में सीमित दो रहे हं । तात्विक दचष्टिसे यदी 
हिसार, पपदहै। 

अहित के महान्‌ कज्ञाहार विरहितङ९ भगवान महषर 
ने भपने एक प्रश्रचनमें विश्व को यह प्राणप्रद संदेश दिवा 
था- 

"असं बिभागी न हू तस्स सुक्खो" 

जो व्यक्ति श्रपनी सम्परत्ति का, भ्रपनी शक्ति का संविभाग 
नष करल-करेवल अपने लिये ह उपका उपयोग करता है, 
बह मोच्ञ प्रात नीं कर सकता, चाहे ऊपर से बह किवन। दी 
क्रियाकार्ड करता रहे, अपने को सम्यक्त्व का शअरधिकारी मानवा 
रहे । जश्र तङ स।म।जिक एवं ज।गतिक चेतना की श्रोर जीबन 
धारा प्रवाहित नहीं होगो, प्राणोमात्र को श्रात्मवत्‌ सममकर 
उसङे संविभाग को मौलिक मावन। जाग्रत नदह होगी, तव 
लक मोक प्राप्ति श्रसम्भवदहै। यह जेन धर्मं का सावैजनीन 
मूल धूत्र है । 

इसी तर का प्राण संचाएक उपदेश करततेत्र के भेदान मे 
भजुनके घोहोंको बागडोर संभाले हए षृष्ण ते गीला मँ दिवा 
है| भापल्लोगोनेमी उत्करा परिशीन्लन किया होगा। परन्तु 
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चिन्तन एवं मनन न होने के कारण सम्भर है षह विश्व चेतना 
मय उपदेश श्राप बुद्धि पर श्वत न हो सका हो। श्रजुन 
को सम्बोधित करते हुए कष्ण कहते है- 


५भुङ्क्ते ते त्वघं पापा, ये पबन्त्यात्मकारणात ।" 
जो व्यक्िलि अपने लिए रोटी पक्राला है, बह रोटी नही, 


पापि पकात। है । जो केवल अपने श्प हौ वस्त्र पहनता दहै, 
वह बत््र नई परप पहनता ह। इसा प्रकर जो व्यक्ति 
श्रपने जिषे हो सुख-सुतरिषा की सामग्री जुटाने मे व्यस्त 
रला है, बह सुख सामग्री एकच्चिल नहीं करला, किन्तु पाग 
बटोर्ल। है। 

सखो वर्षो से इतना मौलि 5 उपदेश मिलते हुए भी हमारा 
जौबन लदनुरूप न्ट धन पाया, इस - मुख्य कारण य्ह 
कि हम शास्त्रा का केवल शुक-प।ठ करन। ही सोखे ह, इसी मे 
धमं मान बे है । किन्तु कायः लो चिन्तन लथ। मनन करने पर 
ही होगा । जब लक हम शास्त्रों का गहन चिन्तन करके उन्हे 
जोवन का स्थायी श्र ग नहीं बना्येगे, तब तक्र समाज का, राष्ट 
काएवं विश्व का रत्थ्रान नदो सकता ओर इनक। उत्थान 
हृए बिना हमारे जवन का उत्थान होना भी सुतरं अ्रसम्भव 
है, क्योंकि इनके साथ हमारा जोवन-सूत्र टट खूप से सम्ब- 
न्धविल है । 

भारत. सदा कायं करना सीखा है, धातं बनाना नीं । 
उपने दोषमभ्री दृष्टि से दूसरे को ्रौर भांख उठा कर देखने 
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का कभी प्रयास नहीं किया है । दूसरा यदि मोह-निद्रा मँ सोया 
पडा हे लो “संबुञ्मह किं न बुञ्फह'” तथा “उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्य बरान्नि्ोधत'' च्रादि मधुर-मधुर एवं जीवन स्पर्शी, ब्वनों 
द्वारा जागरित करना तो उपक परम कलंन्य रहा है, जन्तु 
निन्दा तथा श्रालोचना करना उसद्धी मनोवृत्ति के प्रतिकूल रहा 
है। इस दिशा में बह केवल श्रपनो श्रोर देखता है तथा शपे 
हौ जोवन का निरीक्ञण-परीक्तण करला है । किन्तु आज हम 
समाज तथा रष्टरकोकदु ्रल्लोचनालो कष्देते है, टोका- 
टिप्पणौ करने के लिए लम्बे भाषणमभी दे सकते है, परन्तु जव 
काय करने का समय श्राता है तब दायें बायें भांकने ल्लगते 
है । ब।लेः बनाना हम श्रना कतउ्प सममते है भौर काय 
करने की शाशा हम दूसरे से रखते हे । इसो मात्रना के पो 
हमारे पतन के बीज पे है । 

यदि हमे अर्दिसा का. दिव्य सन्देश विश्वकोदेना हैतो 
उसकी भूमिका श्रपने जीवन से हो प्रारम्भ कटनी होगी । जोन 
मँ उदारता का प्रसारकरेके लिये हृष्थ को विशाल्ञ ओर 
विराद बनाना होगा, दूसरे कीश्चाशा न रखते हए प्रत्येक 
सत्काय' श्रपने बाहुबल से करना होगा । 

किन्तु भाज हम एक दूश्वरं की दुरा्ञोचना करने म जीवन 
के ्रमूल्य क्षण नष्ट कररहे है । मुभे श्रपनी श्रांखों देखी 
घटना याद्श्चारहीहै। एक बार हम बिहारकरते हएजा र्दे 
थे 1 सदृकके वंच में एक षडा सा पत्थर पड़ा ह्या था । किले 
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ही यात्री आये श्रौर दष्टिपाल करते हुए श्रागे निकल गए । 
इलने मे एक बेलगाड्गी श्राई । गाङो का पिया पत्थर से टक- 
राने पर गाङ़ावान भी "किस शलान ने षड़क के बीच मे पत्थर 
डाल दिया है" आदि गाल्तियां सुनाता हृश्रा श्रागे निकनल्ञ गया 
किम्तु इतना नहीं हो सका किंडउस रास्ते के रोडे को श्रलग 
कर द्‌। 

यह एक हलोटी सी घटना हे । इस प्रकार की घटनाएं 
हमारे दैनिक जीवनम न जाने किलनी बार घटलती है । हमारी 
जीवन गाड़ी के सामने बहुत से रोड़े आते हैँ । हम उनकी च्रालो- 
चना करते हुए चले जाते है, किन्तु, उन्हे दूर करने का तनिक भी 
प्रयास नहो ररते । आज समाज में श्रदवूत, जातिभेद,-घाम्प्रदा- 
यिकला रादि कड रोड़े जड जमाये हुए है, किन्तु हमारे श्रन्दर 
उन्हे उखाड़ फेंकने की भावना ही जागत नहीं होती । 

मैं श्राचार्यजिनदास महत्तरकीकषाणी का मनन कर रहा 
था । बह पद्‌-पद्‌ पर रत्न ओर जवबादिरात बिखेरते हुए चले 
ग९ है। एक जगह उन्होने कहा है- 

“संतं बीरियं न निगूहिलष्वं, संते बीरि न आणादइयत्वो" 

यदि तुम्हारे अन्दर शक्ति है, प्रकाशदहैलो उसे ह्युपाने करा 
प्रयत्न मल करो । अपनी शक्लि का गोपन करना एक भय कर 
सामाजिक पाप द्धै, चाहे हम जिनदास की बाणी का अध्ययन 
करे यवा भगवान महावीरकी वाणी कापेनीटष्टिसेश्रनु 
शीलन करे मके मृल मे यह दिव्य सन्देह रदा हृश्रा है । 


१३० भमर भारती ] 


श्याज जनतन्त्र दिविस है । राज हमे श्रपने जीवन को राष्ट 
का, प्राणी-्ाणी का जीवन बनाना है। हमे इसदंगसे कायं 
करना है जिससे हमारे जीवन को, हमारे कायः को, हमारी 
भआषाको देखते ्टी विश्व के प्रत्येक कोने का मानव कह उ 
कि “यह सर्वतन्त्र स्वलन्त्र जनलन्त्र॒ भारत का सच्चा नागरिक 
है । ““एेसे जनतन्त्र को ही हम सच्चा जनतन्त्र कट्‌ सकते है । 


१३०९२ 
कतंव्य- बोध 
पहले भने को भोर फ दसो को देखो 


दूसरों के दोषों को देखना, जितना सरल हे, श्रपने भात्म- 
स्थित को देख सकना, उलना हौ कठिन है । मनुष्य श्चपने ही 
गज से जब श्रपने ्रापको नापला है, श्रपनी ही बिचार-तुला मेँ 
जब श्रपने भाप को तोल्ञने बेठला है, ओर श्पने ददी दृष्टिकोण 
से जब आपको परखता है, लब निःसन्देह बह श्रपने को क्चानी 
विवेकी श्र श्रनुभवी सममने लगता है । उसने श्रपने सम्ब- 
न्ध में जो कल्पना करली है, एक मानसिक चित्र तयार कर 
लिया है, उसके विपरीत जब कोई मनुष्य बिचार करता है, यां 
बोलला है, श्रथवा प्रवृति करता है, तब षह उसे भपना विरोधी, 
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बेरी शौर धातक धोषित कर देला है । उस्र सम्बन्ध मे जन- 
जन के मानस मं द्वेष घृणा श्रौर नफरत फलाता फिरला है । 
उसे निन्दक ओर आलोचक कला है । 

वस्तुतः बह स्वयं ही रयन बेरी है, विरोधी है, श्रौरदं 
अपना परम शत्रु । श्रपनी योग्यता से अधिक श्रपने को 
समना अपने दोषों को भूलकर, अपने अरुणो को भी गुण 
समने की भूल करना-- “यही लो है, पतन का पथ ।”' 

एक विचारक ने अपनो पुस्तक रमे लिखा दै, कि प्रत्येक 
कायं में द्ोटी-छोदी मूलो काभी पता पा लेना सफल जीवन 
का ओर साधक जीवन का परमोच्य रहस्य है। जिस दंग 
से व्यवसायी अपनी तेकड मिलालाहै, उसी दंगसे दही 
साधक को भी अपने जीवन का हिसाब-किताब्र साफ रखना 
है । एक पसे की भूल से मी रोकड गढ़व्डा जाती है, उसी 
प्रकार एक भी त्रि सेभलेद्ी व्रहनगण्य भी क्यों न दो- 
साधक का धवल-जीवन धूमिल एवं मलिन बन जाता है । 

संस्कृत भाषा मे एक शब्द है-'“दोषन्न ।' सामान्यतः 
इसका श्रथ होता हे दोषों को जानने बाला । विशेषतः इसका 
अमथ होता है--""पंडित ।' एक आचाय ने कहा है- "मनुष्येण 
दोषक्षन भवितव्यम्‌ ।'› मनुष्य को दोष -दर्शी होना चाहिए । 
दोष देखना, पंडित का लक्तणदहै। जो मूल देख सकला दै, 
भूल पकड़ सकता हे, बही सच्चा प्रिडत हे । 

पर, प्रशन उपस्थित होता है कि दोष किसके देखें ? अपने 
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य) पराय ! पराये दोष देखते-देखते ही श्रनन्त-काल हो गया, 
परन्तु, श्रत्मा का क्या सधां उपे? अतः फलित 
हुमा कि श्रपने दोषोंकोदेखो, उन्हें उती करूरला से पकडो, 
जितनी क्रूरता से दूसरों के दोषों को पकडते हो । जिसने शअ्रषने 
को पकड़ा, अपनी चोरी पकड, बही सच्चा परिडिल है, वही 
सच्चा सष्रकार है। 

श्रपने स्वभाव, अपने विचार त्रौर त्रपने ठप्रवहार की परीत्ता 
करने से मनुष्य को चपनी बहुत-सी कमजोरियो का पता चल 
जाता है| दूसरों को दूषण देने कौ अपेता ्रपने का! ही परखना 
सीखना चाहिए, यदौ जीवन की यथार्थं कला दहै। भगवान्‌ 
महावीर ने अपने साधको को सवरधान करते कहा - 

“जाए सद्धाए मिक्खंता तामेव श्रनुपालिया ।” साधको ! 
जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास स श्रौर जिस मजवूती स तुमने 
साधनाक महामागं पर धपना पहला कदम रला हे, उपी 
श्रद्धा से, उसी विश्वास से श्रौर उसी मजबूत से जीवन की 
सन्ध्था तक निरन्तर चलते रहो ! अपनी गति को यति देना; 
लो दुबलता नहो है, परन्तु पथ से स्खलित हो जान, विजित 
हो जाना, श्र वश्य तुम्हरे लिए कलंक, दूषण है, दोष हे। 
अमर दोषमय जीबन साधक केलिए्विषहै, मृत्यु है। उसका 
जीवन तो दोष विवर्जित होना चाहिए । 

संसाकोदोष दने के पूवं साधक पहल्ते अपनी श्नोर देखले 
कि कीं दोष काबीज स्वयंउसी मेंतोनहींदहै?जो साध 
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संसार को प्रकाश देने चलां है, पहले उसे श्रपना भी अवलोकन 
कर लेना अहिए कि कही उसो के हृदय-सदन मे बो अन्धेरा 
नहो है । जो दूसरे का पथ-प्रदशंक बन कर निकला है, कीं 
बहौ लो उन्भागं ¶र नष्टौ चल पड़ा हे ? साधककोइम बालका 
पृरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो विकार एसे बाहर दीख 
रहा ह, उसका मूल कौं उसी के भीलर लो नहीं है न ? साधक 
यदि श्रपने श्राप मे माव्रधान होकर चलता दे, जागरूक होकर 
अपने पथ पर बद रहा है, लो फिर संसार कुच भी क्यों न के ? 
छसे भय क्यों हो ! 
यदि श्रभिभावक, माता पिला श्रौर गुरुजन यह कहते है, 
कि श्राज-कल के शिष्य, श्राज-कल के पुत्र पूवं काल के शिष्य 
प्मीर पुत्रों की भांति गुरुभक्त नहीं है, माता-पिता के शनुशासन 
को नीं स्वीकार करते, लो उन्हें यह भी देखना चाहिए, कि कीं 
उनमें स्वयं गुरुत्व का श्रभावलो नौ है? यदि किसी श्रभि- 
भावक मैं अभिभावकत्व नहीं ह, लो फिर उसका सत्कार, सम्मान 
शरीर पूजा का स्वप्न देखना भी व्यथं है । भूख लगने से ही किसी 
को भोजन नदीं मिनल्लला । प्रत्येक श्रमिलाषा की पूर्तिं त्याग श्रौर 
भ्रम स"ध्य होली है । किसी भूले राही को उसके पथ काबोध 
कराना एक बातदहै श्रौर उसे अपने पुराने वेर का शिकार 
बनाना बिल्कुल अलग हे । 
वान देश के प्राचीन दाशनिक कनफपूशन*ने कषा है कि “वहो 
श्रेष्ठ राष्ट हैः जिसमे राजा अपना, प्रजा अपना, पिता शौर 
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पुत्र अपना, माता श्रौर पुत्री अपना लथा गुरु श्रोर शिष्य श्रपना 
कतेञ्य निष्ठा $ साधर परा करते है । वस्तुतः बात बहुत ही उवी 
कही गरं है । सब अपने कर्तव्य को ममम कर उसके अनुसार 
आचरण करे । मयद्‌ का अतिक्रमण श्रपनेही लिए श्रकुल्याण 
कर होता है। जो स्वयं अपने ्रचरण को मयादिल नहीं कर 
सकला, वह दूसरों को अनुशासन मे कंसे र सकेगा ? च्रलः 
्रात्म-शासन सहज नहीं है, पने पर श्रधिकार दुष्कर है । 
थोड़ा सा श्रधिक्ार पाते ही मनुष्यश्रपेसेबाहर्हो जालाह। 
शक्ति के उन्माद्‌ मे श्रपना कतज्य भूल जाला है । नीति शासन 
के धुरन्धर विद्वान श्रावायं शुक के शब्दो मे-"“अरधिकरार मदकरो 
चिरकाल तक पीकर कौन नें मोहिल दोता-'” अधिकार-मदं 
पीत्वा को न मुद्यात्‌ पुनश्चिरम्‌ ॥ 

भगवान महावीर ने साधक्तां को शिक्षा देते हए कहा- 
"श्रव्येक साधक को प्रतिदिन श्रपने श्राप मे ये तीन प्रशन करने 
च[दहिए श्रोर श्रपनी श्नन्तरात्मा से उत्तर लेना चाहिए- 

"किं मे कडं किंच मे किच्च सेसं, 
किं सक्कणिज्जं न समायरामि॥ 

मेने अपने कत^उ्य-कर्मो मँ से क्या-क्या कर लियाहैः ? श्रव, 
क्या करना शेष रह गया है ? श्रौर बह कौनसा कतव्य है ? जो 
मेरी शक्ति की परिधि मंदहोकरमभो श्रमी लक्रमेरेसे बन नँ 
काहे! 

पयु बण-पवं के इन महतव-पूणं तथा सौ भाग्य-भ रित दिव मां 
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मै श्रमण श्रौर श्रमणी लथा श्रावक श्चौर श्राविका श्रपनी श्रात्मा 
के चिर.पोषित विकारो को चुन २कर बाहर निकाल सके, श्रौर 
अपने कत ज्य-कर्मो में स्थिर होकर निष्ठा पूव क श्रपनारमाग 
शमदा कर सके, तो अवश्य ही व श्रपनी सुप्त श्रात्मा को जागत 
करने क प्रयत मे सफल होगे । दूसरों # दोष न देख कर 
यदि हम श्रपने ही दोष दशना सोनल, तो श्राज लक हमारा 
दूषण ही भूषण बन सकता ह । जीषन की गति श्रीर यति मे 
समन्वय सध सकला है। 
मानपाडा श्रागरा | १०-८-५० 


मृल्याकन-- 


दम्प चचचना म कनत्िच्छी जीने जाप्ररगा मानवं 
यम्या को 1 ह, यद्धि इन्दं खचित कर नीचन म 
कन्य त्या जाय नो ननिःम्वंदरह चरिकाग्य कः, चरम्‌ 
ग्वामर नक. पदटूचन कः (निर परयपति ट ) कल्पय प्रव- 
ने ध्रःयन्त प्तग्‌ गाचर क्यं टह ¦ शआनुभ्रच हु 
कि ग प्रचचन, उन्व कि जन मुचि कै दानद. 
गन्म. म्यत्रश्या स्विन्न च्म चाध्यराग्य च ममवत गरः 
म चम्नृन च्छि ग्‌ ह. जिनका, ननमानम्प परर चहु 
ह श्छ श्रस्नाव पटना ह । इम्पमः ग्णदरह नहीं क्रि 
ऋनि ध्वा, जी कः! म्नटस्निः ४ तागा क म्न्राभाचिक्रना 
न अरस्य क्लिक ्बामुमुनि ऋ! नवहुन त्रन्न 
ह्रिया हे यद्यपि व्रिधिाच्ट क्रसंगमृन समम्यास्े भु चमे 
त्रिचन ना इमम खपन्निकिष्ट ह. जिनका, सिन्त 
म्यम्बन्भ्य भतन हा उन्न जयपुर नक समिन हा. किन्नु. 
नक) यर म्दस्कता म्यानत् समाज का सम्या -ऋा 
न्तृत्लम्माने म ग्यद्ायनादरेना ह; चम्पा चर चिस्वाम र । 


मुनि क्ान्निग्याराम 


